देवराज सुराणा, अभयराज नाहठा, 
अध्यक्ष, ु अन्त्री, 
श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 


ब्यावर (राजस्थान) 


ह 


मुद्रक:- 
भंवरलाल शर्मा हर 
गज़ानन्द प्रिंटिंग प्रस, शाह-साकट, 
* ब्यावर (राजस्थान) 


सहायकगरा: की शुभ नामावलली 
. ध्ाका 


द्वाकर दिव्य ज्योति के नाम से स्व० श्री जैन दिवाकर 
प्रसिद्ध वक्ता पंडित रत्न मुनि 'श्री चौथमलजी महाराज के प्रभाव- 
शाली व्याख्यान सीरिज रूप में प्रकाशित कराने के लिए निम्न- 
लिखित महानुभावों ने सहायता देकर अपूर्ब लाभ लिया, इसके 
लिए सहष धन्यवाद है:-- 


ये:-- 

४०१) श्रीमान्‌ सेठ सिरेमलजी ननन्‍्दलालजी पीतलिया, 
। सिदोर की' छावनी 
४००) » » गुलराजजी पृन्मचन्दजों, सदनगंज 
३००) »+ # चौथमलजी सुराणा, नाथद्वारा 
२४०) । #  # ऊैुवर मदनलालजी संचेती, ह न व्याचर 
सेठ जीवराजजी कोठारी नसीराबाद 
२००) » » शंभूमलजी गंगारामजी बम्बई फर्म की 'तरफ से 
" श्रीमान्‌ केवलचन्दजी सो० चोपड़ा, सोजत सीटी 
१००) » » राजमलजी नन्दल्ालजी ' भुसावल 


१४५०) » #» देस्तीमलजी जैठमलजी जोधपुर 
२५) ,, जिनगर अमरचंदजी इन्दरमलजी गौतमचंद जैन, “गंगापुर 


( ४) 


१२५) श्रीमांन्‌ सेठ कस्तूरचन्दजी पूनमचन्द्जी जैन, गंगापुर 
१२०५) , ठेकेदार तोलारामजी भंवरलालजी, उदयपुर 
१२४) » # पेनराजजी फतहलालजी, रन 

१२१) » सेठ माणकचन्दजी छगनलालजी गोठी, , जयपुर 
१०१) 9» जिनगर तेजमलजी रोशुनलालजी, _ गंगापुर (मेवाड़) 


१००)" 


» सेठ लालचर्न्दजी पुखराजजी मुरंणोत, -" . सिकन्देराबाद 


ढो शब्द 
जे 


५ भूमण्डल पर बसे मानव जगत. में वाणी. का बड़ा ही महत्त्वृ- 
पूण् स्थान है॥ वाणी का ,बल, भी एक बल है, और वह बल वह 
है जो जनता के संनः प्रदेश पर अखण्ड साम्राज्य- स्थापित करने 
के गा की दूसरी . तूफानी ताकतों ,से कहीं अधिक, महत्त्व 
'रखताहे। , न ' 


““ - अब ज़न-समूह में सदाचार की .सुगत्ध से महकता हुआ 
'महा पुरुष बोलने लगता है; तो ऐसा मालूम होता है, मानों अम्रत 
का मरना, बह चला हो | सब ओर शान्ति का साम्राज्य स्थापित 
हो जाता है और जनता के मन के कण-कण में दैवो भावनाओं कं 
मधुर स्वर मांकंत हो उठता है । महान्‌ आत्माओं की वाणी अन्त- 
'जगत' की. पवित्रता का उज्ज्वल प्रतीक होती है! इस बाठ को ध्यान 
में रखकर एक आचाय कहता; है--'सहस्नेघु च परिडत:; वक्ता 
शतसहँस्रे घु ।' अथात्‌ हजार में एक पस्डित होता है, और 'लाख में 
- कहीं एक,वक्‍्ता मिलता है। चक्‍ता; और वह भी योग्य वक्ता होना, 
वस्तुतः कुछ साधारण बात्त नहीं है.। हा 758 
' अंद्वेय जैन दिवाकुर श्री चौथमलजी सहाराज अपने युग के 
एक. महान्‌' विशिष्ट प्रवक्ता थे। आपकी वाणी में सुधारस छल- 
कता था। जिसने भी एक बॉर आपका ' प्रवचन सुना, वह फिर 
कमी भूला नहीं। आप अपने श्रोताओं को मंत्र सुग्ध से कर द््‌चे 
थे। राज महलों से लेकर फॉंपड़ियो तक में आपको' बाशी , ने, वह 
स्थान पाया कि जनता आमश्रये-चकित हो उठी। आपकी वाणी 


( ६) 


में वह जादू था कि बच्चा, बूढ़े, क्या बालक, क्‍या तरुण, क्‍या 
परिडत, क्या साधारण अबोध-जन सभी पर अपना प्रभाव डालता 
था और उपस्थित जन समूह को एक बार तो सदूभावनो की पवित्र 
तरंगों में दूर तक बहा ही ले जातां था। आप जहाँ भी जाते वहीं, 
आपके उपदेशी के प्रभाव से जनता में जागृति की एक नई लहर, 
' एक नई चहल पहल पेदा कर देते थे । मै 
'  प्रस्तुंत 'दिवाकर दिव्य ज्योति” नामक पुस्तक जैन दिवाकरजी 
के उन्हों प्रभावशाली, प्रवचनों का ,एक सुन्दर संग्रह है । पं०,मुनि 
श्री प्यारचन्द्रजी महाराज की गुरुभक्ति का यह मधुर फल, जनता 
की आध्यात्मिक भूख को शान्त करने मे बहुत उपयोगी सिद्ध होगा | 
' में मुनि श्री प्यारचन्द्रजी- को इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होने 
श्री दिवाकरजी की श्रोतवृन्द पर बरसती हुईं वचन रूप दिंव्य किरणों 
को लेखबद्ध करांया, जिससे सब साधारण जनता युग युगान्तर तक 
प्रकाश प्राप्त करती रहेगी १ 
, ' श्रो दिवाकरजी महाराज को व्याख्यान शली सहज, सरल 
क्रौर सुबोध है। वे'बहुत गहराई में न उतर कर, जनंता के 
को युगासुकूल स्पश करते हुए चलते हैं। उनके व्याख्यानों का 
'मूल्लाधार , जनता में नेतिक भावनाओं को उद्दीप्त करने है ।* वें 
सीधो सादी भाषा'में एक छोटी'सी बात इस ढंग से कह जाते हैं 
जो कुछ देर तक श्रोता या पाठक के -मन “में गूजती रहती है । 
प्रस्तुत संग्रह में इस शेत्नी का चमत्कार .पाठकों को यत्र तत्न सचेत्र 
मिलेगा । मैं आशा करता हूँ, जैन अजैन सभी धर्म, बन्धु इस 
समयोपयोगी सुन्दर ज्योति से, अन्धकार:से भरे जीवन, में, उचित 
प्रकाशग्राप्त करेंगें। .  , ., गा 
सदनगंज . . “'.. “उपाध्याय अमर इसि 
ता. १-१९-४७ | | ह 5 7 ५ 


प्रकाशकीय:-निकदनः 


प्रात:.स्मरणीय जैन द्वाकर गुरुदेंव श्री चौथमलजी महाराज 
“प्रसिंद्ध वक्ता” के' नाम से- प्रसिंद्ध थे। उनके व्याख्यान अत्यन्त 
रोचक,, सरस,, सरल,ओर नेतिक, एवं धार्मिक उपदेशों से परिपूर्ण 
होते थे।. लाखों श्रोताओं नें उनकी पविन्न वाणीं सुनकर अपना 
जींवन.क्लताथे किया है। खेर है तारीख १७-१२-५१ को कोटा नगर 
में, गुरुदेव स्वग _सिंघार' गये ! हमारे लिए यह बड़े से बड़े दुर्भाग्य 
की बात थी। गुरुदेव के कर्तिपय स्थानों के उयाख्यान' संकेत 'लिपि 
दास लिपि बद्ध करा. लिये गये थे | उन्हीं व्याख्यानों कों सम्पादित 
करवा-कर आज, “द्वाकर-दित्य ज्योति” के द्वितीय संस्करण के रूप 
में हम, पाठकों के समक्ष उपस्थित कर रहे हैं 


“दिवाकरःदिंव्य ज्योति” का यहं दूसरा प्रकाश है गुरुदेव कीः 
यही एक. स्तृत्तिं अवशेष रह गई है!जिंसके सहारे हम. अपने जीवन ' 
को उन्नत और पवित्र' बना सकते _हैं। अतएवपूर्ण विश्वासः है कि 
पाठक- द्वाक़र दिव्य ज्योति को उसी भाव से अपनायेंगे, जिस 
भाव से उन्तके व्याख्यानों को अपनाते थे । ॒ 


इस व्याख्यानों का 'सम्पादनःपरिडते श्री. शोभाचन्द्रंजी भारिज्ल 
संस्पादून कला विशारद ने किया है॥« सम्पादित' होने! के पश्चात्‌ 
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साहित्य रत्न विद्वद्दर मुनि श्री प्यारचन्दती महा० ने इनका 
आद्योपान्त सिंहावलोकन और आवश्यक संशोधन भी किये हैं। 
मुनि श्री जैन द्वाकरजी महाराज के प्रधान शिष्य हैं, और 
प्रवचनों के रूप में उनकी स्घृति को बनाये रखने के लिए प्रयत्न- 
शील हैं। वास्तव में आपकी शुरू भक्ति इस युग में एक सुन्दर 
एवं आदर्श उदाहरण है जो प्रत्येक के लिए अनुकरणीय है। मुनि 
श्री ने तथा पं० वर्य मुनि श्री कस्तूरचन्दुजी स०, शाखज्ञ पं० मुनि 
श्री सहख्बमलनजी महा०, प्रसिद्ध वक्ता पं० मुनि श्री रामलांलजी 
मं०, पं० रत्न मुनि श्री प्रतापमलजी म०, पं० मुनिश्री हीरालालजी. 
स०, सा० रत्न मुनि श्री सगनलालजी स०, मनोहर व्या० मुत्ति 
श्री चम्पालालजी स०, सा० रत्न मुनि श्री केवल्चन्दजी म०, 
सा, रत्न मुनि श्री मोहनलालजी म०, व्या० मुनि श्री हक्मीचन्दजी 
स० तपरवी विजय राजजी म०, व्या० मुनि श्री वर्धभानजी स०, 
सेवाभावो मुनि श्री मन्नालालजी म०, प्रभाकर ज्या० मुन्तिश्री 
चन्दूनसंलजी म०, सा० विशारद मुनि श्री विमलकुमारजी स० धर्म 
भूपण मुनि श्री मूलचन्दजी सहा०, सो० रत्न अवधानी श्री अशोक 
मुंनिजी म० आदि मुनिराजों ने इसमें संशोधन सिंहावलोकन प्रेरणा 
आर उचित मार्ग दशेन किया है। उसके लिए अतीब आभारी हैं। 
जिन उदार श्रीमंतों की आर्थिक सहायता से सम्पादन-प्रकाशन का 
काये आरंभ और , अग्रसर हो सका है, , उनकी :'नामावली ,्रथक्‌ दी 
जा रही है । उनके प्रति भी हम/अत्यन्त आभारी है। , 


यहाँ इतना निवेदन कर देना अनुचित न॑ होगा कि गुरुदेव के 
व्याख्यानों के प्रकाशन का कार्य विशट है और एक सौरीज के रूप . 
में वह चालू है। ,अतएव ज्योति, को.एक २ प्रति अपने च्रांचन में 
रखकर गशुरू-भक्ति का परिचय तथा इस म्रहान्‌ कार्य मे प्रेरक बनकर 
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अनुष्ठान में आप सहायक होगे । गुरुदेव की शिक्षाएँ जीवन को ऊँचा 
उठाने वाली और सारणर्मभित हैं। आशा है पाठक इनसे पूर्ण लाभ 
उठाएँगे और इनका अधिक से अधिक प्रचार करने मे सहायक होंगे । 
प्रकाशन में अगर किसी प्रकार की न्लुट रह गई हो और प्ावधानी 
रखने पर भी कोई बात आगम से न्यूनाधिक हो गई हो तो विद्वज्जन 
सूचना करने की कृपा करें ताकि अगले संस्करण में संशोधन किया 
जा संके | | 


निवेदंक/-+- 
' देवराज'सुराणां ._ *”_ अभयराज नाहर 
5, अध्यक्ष, . ल्‍ सन्त्रो, 
श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय 
ब्यावर, (राजस्थान) | * 


फ़र्तावना। 


जिन महापुरुष के प्रवचनों के संग्रह में से यह द्वितीय पुष्प 
पाठकों के कर कमलों में पहुँच रहा है, ' उनके सम्बन्ध में यहाँ कुछ 
अधिक लिखना न तो आवश्यक है और न प्रासंगिक हीं। उन्हें 
स्वर्गातीन हुए अभी छुड्र हो वर्ष ही हुए है । अतएव 
शायद ही कोई ऐसा पाठक होगा जा उन महापुरुष से परिचित 
न हो। पचास वष से भी अधिक को- अपनी. संग्रम-साधना के 
दी्घ काल में वे भारत के विभिन्न प्रदेशों में विचरे थे और अपने 
अदूभुत प्रभाव से जनसमाज़ को उन्होंने आकर्षित किया था । उनका 
व्यक्तित्व अनूठा था, उनके नेत्रों से करुणा का असाधारण प्रव्राह 
बहता था, उनके हृदय में नवनीत की कोमलता थी, उनकी वाणी में 
सुधा की मधुरता थी, उनके समग्र जीवन व्यवहार में सरलता, 
संयतता और भद्गता का प्रशस्त सम्मिश्रण था | इन सब विशेषताओं 
के कारण कोटि-कोटि जनता के वे श्रद्धाभाजन बन सके थे । 'शुरुदेव” 
ओर 'जैन दिवाकरजी/ के नाम॑ से वे सवंत्र प्रख्यात हुए। क्‍या 
बालक, क्या वृद्ध, क्या राजा और क्या श्रजा, क्या नर और क्‍या 
नारी, सभी के लिए उनको जीवनी आज आदरश है। आज उनके 
पावन व्यक्तित्व की स्मृति मात्र से हृदय अधीर हो उठता है । 


शुरुदेव प्राय: प्रतिदिन प्रातःकाल प्रवचन किया करते थे। 
प्रवचन करने की उनकी शैली अद्वितीय थी । उनके कोमल कण्ठ 


( ११ ) 


में न जाने क्‍या जांदू भरा था कि जो एक दिन भी उनके प्रवचन 
को सुन लेता, वही उनका पुजारी बन जाता था! मगर पुजापे 
की उन्हें चाह नहीं थो |; कभी मॉगते तो बध एक ही चीज माँगते 
थ--दार्न करो, शील पालो, तप करो, सुन्द्र भावना रखो ! यही 
उत्तका चढ़ावा था। इस प्रकार जैन दिवाकरजी ने लेना नहीं, 
सिफे देता ही देना सीखा'थां। वे जब तक जांवित रहे, दुनिया को 
अनमोल भेंट, अपने प्रवचनों द्वारा भो और अपने जीव्नव्यवहार 
द्वारां भी, देते ही रहे | ४० 2 


जैन द्वाकरजी संस्क्रत, प्राकृत, हिन्दी और फारसी भाषाओं 
के विद्वान थे।, उनका शाखीय ज्ञान काफी गहरा था । दूसरे 
साहित्य का , अध्ययन भी विशाल था। फिर भी उनके प्रवर्चनों 
की भाषा बहुत सरल होती थी इतनी सरल कि अक्षरक्षात से 
शून्य देहाती जनता भी उसे बिना किसी दिक्कत के सहज ही संमक 
लेती थीं। भ्रांपा की सरलता के साथ शैली की उत्तमता का बड़ो 
सुन्दर समन्वय हुआ था। वे जो कहते, बड़े मनोरंजक ढंग से कहते 
थे | अपने श्रोताओं को जिस किसी भावना के रस में डुबाना चाहते, 
उसी सें सफल्नता के साथ डुबा देते थे। उनका भाषण सचमुच बड़ा 
प्रभावशाली होता था। 


शुरुदेव के उपदेशों से प्रभावित 'होकर सहस्नों नर-नारियों ने 
अपने जीवन का उधार किया ' है ।राजस्थान के राजाओं; जागीर- 
दारों और जमींदारों में उनका' मान उतना 'ही 'था, जितना लग- 
भग जैनसमाज सें। यही कारण है कि शुरुद्ेव के प्रवचनों से ्रभा- 
वित होकर बहुतों ने जीवहिंसा का त्याग किया, शिकार खेलना 
. खीड़ा, शराब पीना छोड़ा, सांसभक्षण छोड़ा, बहुतो ते बीड़ो- 


६: ) 


सिगरेट आदि मादक द्रव्यों का , परित्याग किया |- इससे:कोई यह 
न सममे कि जैन-द्वाकरजी उच्च वर के ही गुरुदेव थे। नहीं, 
तेलो, धोबी; ,कुम्भार, रेगर, ;मोची आदि ,कोौमो'में भी उनका बैसा 
ही मांन था । इन कौमों से-सेकड़ों आदमियों ने गुरुदेव की संगति 
करके अपनी, आदतों , को सुधार .कर अपने जीवन को “उन्नत 
बनाया दे। कहाँ तक कहें, वण, ज़ाति, आदि 'के. भेदभाव के 
ब्रिना उन्होंने प्राणी मात्र पर असीम” अनुकम्पा बरसाई , है, उनके 
पावन प्रवचनों को सुनकर अगणित मनुष्यों ने मनुष्यता पाकर 
अपने को धन्य बनाया है| 


कक 


शुरुदेव के प्रवचनों को संकेत लिपि में, श्री धर्मपालजी मेहता 
द्वारा लिपिबद्धकर लिया गया था। वही प्रवचन जैन तत्त्व म्मक्ष 
संपादन कला विशारद पंडित श्रो शोभाचन्द्रजी भारिज्ल द्वारा सम्पा- 
दित होकर 'द्वाकर दिव्य ज्योति' त्ञामक सीरीज-के रूप मे प्रकाशित 


हो रहे हैं । 


प्रत्येक प्रबंचन आदि्नाथ भगवान ऋषभदेव -की स्तुति से 
प्रारम्भ होता है। गुरुदेव भक्तामर स्तोन्न के एक पंच से अपना 
प्रवंचन प्रारम्भ करते थे। उसी पर विवेचन करते हुए अपने अभाष्ट 
विषय पर जा पहुँचते थे ओर अन्त में प्रायः किसी चंरित पर 'व्या- 
ख्यान्न करते थे। चरित का व्याख्यान भी उपदेशों से परिपूर्ण होता 
था | बीच-बीच में झुन्दर उप्रदेश फरमाते हुए चरितं-व्याख्यान 
को वे अग्नसर किया करते थे। उनकी:उसी मौलिक शैली को सुरक्षित 
रखते हुए व्याख्यानों का सम्पादन किया गया है । 


'. - गुरुदेव वक्ता होने के साथ कवि भी थे । उनके द्वारा विरचित 
पंच॑-साहित्य काफो विशाल है | अकसर वे अपने प्रवचनों में 


( रे ) 


अपने ही; रचे हुए पद्मों को सुनाग्रा. करते.थे.।' इससे श्रोताओं का 
सन्‌ ऊबता नहीं था और।वे अन्त - तक एक रस होकर मुग्धभाव से 
प्रवचनों का श्रवण करते,रहते थे | आवश्यकतानुसार संस्कृत, प्रगकृंत 
और एउद्‌ आदि भाषाओं के पद्मों का भी समावेश होता था; “जैसा 
कि पाठक इन प्रबचनों में पाएंगे | . « « ] 
* ” जैत दिवाकरजी के प्रवेचन, सावजनिक होते थे | बहुजनहिताय, 
बहुजनसुखाय, ' ही उनकी समस्त प्रवृत्तियों का भूल आधार था। 
अर्थात्‌ अधिक से अधिक़ जनता की भलाई के त्िए.ही वे:प्रयत्नशीले 
रहते थे । .जनसमांज का हित सद्मचार से ही हो सकता है, अतएव 
सूक्ष्म तत्व विवेचना की अपेक्षा उनके प्रवचंनों में-.सदाचार के प्रति 
प्रेरणा ही अधिक दृष्टिगोचर होती है'। ज्ञान के साथ जीवन को ऊंचा 
उठाने वाले आचार की ,ओर ही वे अधिक ध्यान आकर्षित किया 
करते थे । संभवत: उनकी सूक्ष्म दृष्टि से भारतीय जनता की. आचारें- 
हीनता-जो दिनोंदिन बढ़ती चली जाती 'हे-छिंपी नहों” रह गई थी 
ओर वे इस चुटि को दूर करना चाहते थे । ६. “27 के 


द्वाकरजी की 'सुधाल्लाविणी वाणी' आज भी 'हमारे कणु- 
कुहारों में गज सी रही है । हमें वर्षो तक उनकी वाणों को श्रवण 
करने का सोभांग्य सिला है। परन्तु जिन्हें उत्तकों वाणी सुनने का 
अवसर नही मिला है उनके' तथा भविष्य 'में होने वाली प्रजा के 
हित के लिए उनके प्रवचनों का सुरक्षित रह जाना अतीब उपयोगी 
है । उनकी सुरक्षा में जिनजिन' महानुभांवो ने योग .प्रदान 
किया है; वे हमारे घन्यवाद के पात्र हैं और भावीग्रजा के आशीर्वाद 
केभी पात्र बनेंगे । ' हु 0५४75 

व्यक्ति का असली -“व्यक्तित्व उसके आचार-विचार में ही है। 
महांच से महान्‌ व्यक्ति का शारोरिक ढ़ाचा तो वैसा होता है 


|] 
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जैसा साधारण से साधारण आदमी का। फिर भी दोनों में जो 
श्रन्तर है, वह उनके आचार विचार का ही है । इस दृष्टिकोण से 
देखा जाय तो कहा जाथगा कि शुरुरेव का असली व्यक्तित्व, - 
'डनका अन्तर्जीवन, उनके उच्च और पविन्न- आचार-विचार में ही 
निहित था । दुर्भाग्य से आज हम :उनके,आच्चार को नहीं देख सकते, 
सगर सौभाग्य से उनके विचार आज भी इन प्रवचनों के रूप में हमें 
सुलभ हो रहे हैं। अतएव कहना चाहिए कि इन प्रवचनों के रूप में 
आ्राज भी गुरुदेव जीवित हैं और जब तक पृथ्वीतल पर यह प्रवचन 
सोजूद रहेगे, गुरुदेव भी जीवित रहेंगे। प्रवचनों के शब्द-शब्द मे 
शुरुदेव की आत्मा गूंज रही है। इनके अक्षर-अक्तर ,में गुरुदेव 
समाये हुए है | यह सारे श्रवचन उनके अन्तर्जीवन के प्रतिबिम्ब हैं। 
यह उनके सच्चे स्मारक ही हैं । इसके प्रचार से बढ़कर गुरुदेव के 
प्रति अपनी श्रद्धा निवेदव करने का और कोई तरीका नहीं हो 
सकता | गुरुदेव की दिवंगत आत्मा को यह जान कर अवश्य सन्तोंष 
होगा कि उनका आरम्भ किया हुआ कार्य आज समाप्त नहीं ही 
गया है। वे अन्तिम समय तक जो प्रचार करते रहे, बह आज भी 
जारी है । ु ५ 
- अन्त सें हम उन सब को, जो गुरुदेव को “अक्षर” रूप से 
जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी मर्यादा में रहते हुए 
धन्यवाद देना चाहते हैं और आशा करते हैं कि गुरुदेव के भक्तगण 
विशेष रूप से दिलचस्पी लेकर भुरुदेव के उपदेशों को घर घर में 
पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे, जिससे गुरुदेव कां उपकारकाय यथावत्त्‌ 
ज्ञारी रह सके और जगत का कल्याण हो । 
साहित्य रत्न केवलममुनि 


साहित्य रत्न मोहनमुनि 
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ज्ञान का साहमा 


सख्त ते 
इत्थं यथा तंव विभूतिरभूजिनेन्द्र । 
._  धर्मोपदेशनविधी न तथा परस्य | 
यादक्‌ ग्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा । 
ताचककुतो ग्रहमणस्थ विकाशिनो5पि ॥ 


सगवान ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महा: 
राज फरमोते हैं-हे सर्वज्ञ स्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ पुरुषोत्तम, 
भसगवन्‌ ! आपकी स्तुति कहाँ तक की जाय ? भगवन्‌ , आपके शुझ 
कहां तक गाये जाएँ १ धर्म का उपदेश देने को विधि जेसी आपकी 
है, वैसी दूसरे की नहीं । अंधकार का नाश करने में सूर्य जो कास 
देता है, वह तारे नहीं दे सकते! सूर्य के मुकाबले में प्रह, नज्ञत्न 


२] [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 


और तारे कोई चीज नहीं हैं। सूर्य रात को दिन बना देता है। 
इसी प्रकार भगवान्‌ ऋपभददेव ज्ञान में इतने ऊँचे हैं कि उनके 
मुकाबिले कोई दूसरा नहीं है ।- हेसे भगवान्‌ ऋषभदेवजी को मेरा 
बार चार नमस्कार हो ! 


भाइयों ! संसार में जो अनन्तानन्त जीब हैं, उन्हें दो हिस्सों 
में बांदा जा सकता है-(१) ज्ञानी और (२) अज्ञानी । 


आप कह सकते हैं कि चेतता-उपयोग आत्मा का स्वरूप 
है। चेतना ज्ञान को कहते हैं। ऐसी हालत मे कोई भी जीव 
अज्ञानी कैसे हो सकता है? आत्मा का स्वरूप ज्ञान जिसमें नहीं 
पाया जायगा, वह जीव ही केसे कहलायगा ? स्वरूप कभी र्वरूप- 
बान्‌ वस्तु से अलग नहीं हो सकता । अतएव ज्ञानी कभी जीव से 
अलग नहीं हो सकता । ऐमी हालत में आपने जीबों को ज्ञानी 
ओर अज्ञानी इन दो हिस्सों मे क्‍यों बांदा ? कदाचित्‌ -यह.माल 
लिया जाय कि कोई जीव छज्ञानी भी होता है तो फिर वह जीच 
ही कैसे रहेगा ? वह तो ईंट, घट, कपड़े आदि की' तरह अजीब ' 
ही होगा | इस तरह विचार करने पर कोई भी जीव श्रज्ञानी नहीं 
ठहरता । जो जीव है वह ज्ञानवान्‌ है और जो ज्ञानवान्‌ है वह 
जीव है । फिर किसी भी जीव को अज्ञानी कैसे कहा जा 
सकता है । | 


: थह शंका सही है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है और वास्तब 
में कभी किसी भी अबस्था में आत्मा पूर्ण रूप से ज्ञानहीन नहीं 
होता । निगोद की अवस्था जीव की सब से अधिक निकृष्ट अब- 
संथां समझी 'जाती है। उससे ज्यादा गिरी हुई और कोई हालत 
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नहीं है । किन्तु उक्त अवस्था में भी मतिज्ञान और शभ्र्‌ तज्ञान का 
किंचित्‌ क्षयोपशम मौजूद रहता है।इस दृष्टि से विचार किया 
जाय तो कोई भी जीव, किप्ती भी स्थिति में, एक क्षण के लिए भी 
उपयोग शून्य नहीं हो सकता। फिर भो हमने जोबों के जो दो 
विभाग किये हैं, बे उपयोग (ज्ञान) के सदूभाव और अभाव को 
लेकर नही किये हैं. । वहां ज्ञान का श्रथ है. सम्यशज्ञान और अज्ञान॑ 
का मतलब है मिथ्याज्ञान । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 
जीव दो प्रकार के हैं-(१) सम्यरक्ञानी और (२) मिथ्याज्ञानी | 


अरब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस भेद का - कारण 
क्या है. ? कोई जीव सम्यग्ज्ञानी और कोई मिथ्याज्ञानी “क्यो 
होता है ? इस प्रश्न का उत्तर' यह है कि ज्ञानावरण कमे के 
उदय से ज्ञान का अभाव होता है, और उसके कज्षयोपशम से 
अर्थ॑ंचा क्षय से ज्ञान होता है, सम्मी संसारी जीवों को ज्ञानावरंण 
का कुछ न कुछ क्षयोपक्षम होता ही है, मगर जो जोब मिथ्यात्व 
से युक्त हैं उनका ज्ञान सिथ्याज्ञान रूप परिणत हो जाता है। 
मतलब यह है कि मिथ्यात्व सोहनीय कम ज्ञान को कुज्ञान अर्थात्‌ 
अज्ञान बना देता है । इसके विपरीत जो जीव सम्यक्त्व से विभू- 
षित हैं, उनका- ज्ञान सम्यग्ज्ञान होता हैं । इस तरह मिथ्यात्व के 
कारण कोई जीव अज्ञानी होता है। यही दो भेदों का कारण है। 


., जानी जीवो के भी दो भेद हैं-एक अल्पज्ञानो और दूसरे 
श्‌ः भ्कजरु 
पूण ज्ञानी । जो जीव मतिज्ञान, श्र्‌ तज्ञान, अवधिज्ञान, और भनः- 
पर्योयज्ञान के धारक ' हैं, वे अल्पज्ञानी ' कहलाते है। अल्पज्ञानियों 
में कोई कोई जीव केवल दो मति और श्र्‌ त-ज्ञान के घारक होते हैं, 
किसो को अवधिज्ञान या सनःपर्यायक्षान अथवा दोनों भी होते हैं । 


४] [ दिवाकर दिव्य ज्योति 





इस प्रकार चाहे कोई दो ज्ञान का धारक हो, चाहे तीन ज्ञान का 
धारक हो, चाहे चार ज्ञान का धारक हो वह अल्पज्ञानी ही 
कहलाता है | और जो केवल ज्ञानी हैं वे पूर्ण ज्ञानी कहलाते हैं । 


अज्ञानी जीबो को तमाम बातें बिपरीत मालूम होती हैं। 
उन्हे सच्ची बातें फूठी और भ्ूठी बातें सच्ची जान पढ़ती ' हैं। वे 
सच्चे साधु को देखें तो कहें कि ढोंगी है और ढोंगी दीख पड़े तो 
कहें कि सच्चा साधु है। उनकी निगाह में, जो परमात्मा है वह 
परमात्मा नहीं है, और जो परमात्मा नहीं है, वह परमात्मा है। थे 
जीव को अजीव समभते हैं और अजीव को जीव समभते है । 
उन्तके खयाल से धर्म, अधर्म है और अधर्म धर्म है। जो आत्मा 
तपस्या करके मोक्ष में चली गई है, वह मोक्ष में नहीं गई है और 
जो मोक्ष में नहीं गई है. बह मोक्ष से चली गई है। ज्ञानी मोक्ष 
के मार्ग को संसार का मार्ग समझता है और संसार के मार्ग को 
मोक्ष का मार्ग समझता है | 


जिसकी आंखों पर जिस रंग का चश्मा चढ़ जाता है उसे 
सब चीजें वेसी ही नजुर आती है। कई कांच ऐसे होते है कि 
उनमें वश्चध धारण किया हुआ आदमी भी -नम्न दिखाई देता है । 
श्रज्ञानी जीव की दृष्टि पर मिथ्यात्व का उंत्नरा चश्मा चढ़ा होता 
है, अतएव वह सभी पदार्थां की उलटे रूप में ही देखता है। वह 
यही कहता है कि भगवान्‌, स्वर्ग, नरक इत्यादि सब अूठे हैं। 
इन .सबका अस्तित्व बतलाने वाले धर्मशास्र भी मिथ्या हैं! 
उनमें कोई सचाई नहीं है! उसकी निगाह में बस वही सच्चा है 
और सब मूठे हैं ॒ ५; 


अज्ञानी. जीव अज्ञान की दशा में बोल रहा है। उसकी 
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आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। वह समझता है कि 
संसार में में ही समझदार हूँ। किन्तु वास्तव में ऐसे लोग सूख 
है; अज्ञान हैं, अविवेकी हैं । वे संसार के अन्य पदार्थो' को क्या 
सममेंगे, अपने आपको ही नहीं समभते। वे आत्मा का निषेध 
करते हैं, सो अपना खुद का निषेध -करते' है। विचार करना 
चाहिए कि जो व्यक्ति 'स्वयं अपने अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं 
करता, वह दूसरों के विपय में सही जानकारी किस प्रकार,रख 
सकता है ? । 


, अज्ञानी जीव जब तक अज्ञात, अवस्था में है, तब तक 
मोक्ष नहीं पा सकते। जिनकी समझ ही उलटो हो रही है, वे 
मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे ? प्रथम तो वे सोक्ष होना ही नहीं मानते 
ओर यदि मान भी लें तो उसका स्वरूप ठीक-ठीक नहीं जानते। 
मोक्ष के कारणों को उत्तरा जानते है. वे अपनी समझ के अनुसार 
ही मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं. सगर समझे उलटी होने से मोक्ष 
के बदले में उन्हें संसार की ही प्राप्ति होती है। बे दूसरों की कही 
हुईं सच्ची बात पर भरोसा नहीं करते और अपनी' सूमी हुई 
भूठी बात पर विश्वाप्त करते हैं। इस कारण वे चौरांसी के 
चक्कर में ही पड़े रहते हैं। वे सवये दुःखों के पात्र बनते हैं और 
उलंटा उपदेश दे-देकर दूंसरों को भी अपने ही समान दुःखों का 
पात्र बनाते हैं । | ी 


अज्ञानी जीव में एक प्रकार की -वक्रता और अहंकार की 
वृत्ति होती है। उसमें विनय , नहीं, विवेक नहीं, ऋृतज्ञता भी नहीं 
होती । उसे कोई बात समम -में न आती हो और दूसरे से पछ 
कर सममनी पढ़े तो वह पूछता है,सममत लेता दै-और फिर 
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अन्त में कह देता हे कि यह बात तो मैं भी जानता हूँ। अल्प- 
ज्ञानी सरत होता है और किसी से कोई बात पछता है और 
सममझक लेता है | समझ लेने पर कहता है--'यह बात्त मुझे मालूम 
नहीं थी, आपने कहा सो ठोक है ।' और वह बताने वाले के प्रति 
कृतज्ञता प्रदर्शित करता है। सगर अज्ञानी का हाल तो यह है 
पह्या न अक्षर एक टांग सब हो में राखे।? उसे आता जाता 
कुछ नहीं, मगर सममता है अपने आपको सव्ववेत्ता ! 


सर्वज्ञानी ने फरमाया है.--आगमे तिविहे पण्णत्ते, 
तंजहा-सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे । एवं श्रोज्ञान के विपे 
ज्ञो अतिचार क्गा हो तो आलोक:--जं बाइडूं, बच्चामेलियं, 
हीणकखरं, अच्चक्खरं, पयहीणं, विणयहीणं, जोंगहीणं, घोसहीखं । 


जो जानते हैं. वही इन अतिचारों को टालते हैं। शास्त्र के 
पाठ का उच्चारण करने में जरा-सी गलती हो जाय, काना-मात्रा 
कम बोले या ज्यादा बोले तो उसके लिए पश्चात्ताप- करनां पड़ता 
है।न तो,एक भी अक्षर कम बोलना चाहिये न ज्यादा बोलना 
चाहिए । पद के पद उड़ा देना तो और भी बड़ी गलती है। शास्त्र का 
अविनतय सी नही करना चाहिए । इसके अतिरिक्त जो ज्ञान के 
थोग्य हो; उसी को ज्ञान देना चाहिये और जो जिस ज्ञान -के लिए 
अ्रयोग्य हो उसे वह ज्ञान नहीं देना चाहिए | अच्छी से अच्छी 
वस्तु का अगर दुरुपयोग किया जाता है तो उससे हानि ही 
होती है | तलवारें से आत्म रक्षा होती है, मगर बालक के हाथ में 
वह दे दी जाय तो उससे हानि ही होती है। इसी प्रकार योग्य 
पांत्र को ज्ञान दिया जाता है तो बह 'उससे अपना और दूसरों 
का कल्याण करता है। यदि वहीं ज्ञान अयोग्य को-अपान्न को 


जिला 
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दे दिया जाता है तो वह उसका दुरुपयोग करता है। आप 
डूबता है-ओऔर दूसरों को भी डुबाता है। वह ज्ञान की आशातना 
करता है | ज्ञान की आराधना करने से जल्दी केवल ज्ञान होता 
है और ज्ञान;फी विराधना करने से केवल ज्ञान नहीं होता । 


अआाप पछ सकते हैं कि अज्ञानी और अल्पज्ञानी के बीच 

कोई स्थूल अन्तर तो नजर नहीं आता; फिर दोनों में भेद कैसे 
किया जाय ? किन लक्षणों से समा जाय कि यह अचज्ञानी है 
और यह अल्पज्ञानी है? मगर अ्ज्ञानी को पहचान लेना कोई 
कठिन बात नहीं है। मान लीजिए, कहीं शाखत्र का पाठ हो रहा 
है। किसी ने किसी से कहा--“चलो भाई, अपन भी शास्त्र सुन 
आधें। इस प्रकार प्रेरणा करने पर यदि चह कहता है कि-अजी 
क्या रक्खा है शास्त्र में ! यह भी कुछ लोगों ने अपना धंधा बना 
रक्ख़ा है.। शास्त्र सुन लेने से कोन-सा आत्मा का बड़ा कल्याण 
हो जायगा ! तो समझ लेना चाहिये कि अज्ञानी है इसके अतिरिक्त 
अज्ञानी के ओर भी लक्षण हैं । जेसे--ज्ञान का, प्रचार करने 
वाले विद्यान्नय- को तुद़वा देना। कोई उदारहदय दाता अच्छी 
पुस्तकों का दान करता हो तो कहना कि--अजी, क्यों ध्रथा धन 
नष्ट करते हो ? इन पोधियों में क्या पड़ा है! आदि। इस प्रकार 
न के प्रकार में विन्न डालने से नये ज्ञानावरणीय कम का बंध 
भी होता है। कोई धसंशास्त्र आदि छिखाने के लिए पाठशाला, 
विद्यालय आदि खोलने का विचार करे तो अज्ञानी जीव यह 
सोचता है कि मुझे भी इसमें चन्दा देना पड़ेगा! ऐसा सोच कर . 
वह कहता है--अरे भाई ! सरकार ने मद्रसे खोल ही रच्खे हैं 
फिर अपनी अलग ख़िचड़ी पकाने से क्या लाभ है? ऐसा कहने 
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वाला भी ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करता है। विद्या पढ़ने से 
जीवम सुधरता है। ज्ञान से ही विवेक की उत्पत्ति होती है। जहाँ 
ज्ञान है वहीं विवेक है और जहाँ विवेक है वहीं धर्म है। ज्ञान के 
अभाव में विवेक नहीं रह सकता और विवेक के अभाव में धर्म 
नहीं टिक सकता। अतण्व ज्ञान के बिना धर्म की भली-भांति 
आराधना होना सम्भव नहीं है। पर अज्लानी जीव इस सत्य को 
समभता नहीं है। इस कारण वह ज्ञान को आसातना करता हैं 
ओर ज्ञानी की भी आसतना करता हे। ज्ञानी जनो के श्रति वह 
अकारण ही ढेंष रखता है। मौके-बे- मौके ज्ञानियो की ,निनन्‍्दा 
करता रहता है। ऐसे दुष्कृत्य करके अज्ञानी. जीव घोर चीकने 
कर्म बाँवता है । 


अज्ञानी की अपेक्षा अल्पज्ञानी श्रेष्ठ है अल्पज्ञानी भले 
ही पूर्ण लहीं हैं, मगर उनमें जितना भी ज्ञान होता है वह सम्य- 
ज्ञान होता है। सम्यग्ज्ञान होने के कारण वह अपने कल्याण के 
मार्ग में अज्ञानी की तरह कांटे 'नहीं बिखेरता। वह सही राह पर 
चलता है और चलते चलते, अपने जीवन का क्रमशः अधिकाधिक 
विकास करते-करते बारहवी सीढ़ी (क्षीस मोहनीय नासक 
गुण स्थान ) तक जा पहुँचता है | उसके बाद वह पूर्शाज्ञानी 
होकर तेरहवीं और चौद॒हवीं सीढ़ी को पार करके शाश्वत्त सिद्धि 
का वरण कर लेता है।.. क हट 


इस संसार में अनन्तानन्त' जीव अज्ञानी हैं। इनसे थोड़े 
अल्पज्ञानी है और पूर्णज्ञांनी तो बहुत थोड़े हैं। अज्ञानी जीव 
सारे जगत्‌ में भरे पढ़े है। प्रथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति और 
वायु काय के जीव अज्ञानी है. और द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चौइन्द्रिय 
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जे चे ऋ बडे 
अशाकाशबका-मसाल्ीश 


और असंज्ञी पंचेन्द्रिय जीव भी अज्ञानी है। संज्ञी पंचेन्द्रियों में 
भी अधिकांश अज्ञानों हैं । इस प्रकार अल्पज्ञानी और सर्वज्ञानी 
थोड़े.ही पाये जाते हैं । यह बात-तो आप सभी -जानते है कि 
संसार में कंकर-पत्थर बहुत होते है और हीरा-मोती. कम होते हैं । 
गोबर जितना मिल सकता है कस्तूरी उतनी नहीं मिल सकती। 
कस्तूरी ' तो प्रयत्न करने पर। भी दो-चार सेर मिल सकेंगी सगर 
गोबर के पहाड़ चाहे जहाँ खड़े मिल सकते हैं । इसी तरह 
अज्ञानी जीव बहुत' बड़ी 'संख्यों मे, जहाँ चाहो वहीं मित्र 
जाएँगे मगर ज्ञानी बहुत कंम हैं। जहां देखो वहीं धूल है, पत्थर हैं 
कचरा है. । 


ल्‍४-_ 


५ ६ ४ + + 
अज्ञानी जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं सर्मकतां 
जब वह अपने स्वरूप को ही नहीं समझता. तो आत्सा के श्रेय 
के लिए क्या करेगा वह अगर प्रवृत्ति करता भी है तो मिथ्या- 
ज्ञान के कारण उल्तटी प्रवृत्ति ही. करता है-ओऔर उसके फत्त स्वरूप 
संसार में भटकता रहता है| अज्ञानो जीव कभी मोक्ष गया नहीं 
है और कभी सोक्ष जायगा भी नहीं ।ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं 


होता । द्शवेकालिंकसूत्र में मोक्ष प्राप्ति का ऋम बहुत सुन्दर रूप 
से बतलाय्रो है | कहा है:--- 


पढम नाणं तओ दया, एवं चिंड्रह सव्वसंजणए | 
अन्नाणी कि काही, 'किं “वां नाहीई छेयपावर्ग १॥ 


है है ५ 
-  शअर्थात्‌-संब प्रथम ज्ञान की और फिर चारित्र की आरा- 
धना की जातो है । जिसे ज्ञान हीः नहीं है, वह बेचारा अज्ञानी 
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क्या कर सकता है. | वह अपने हिताहित को भी. कैसे पहचान 
सकता है ? 


इसके बाद शोखकार कहते हैं:-- | 
सुच्चा जाणइ कल्लाणं, सुच्चा जाणइ पांवगं।. 
उसय॑ पि जाण्‌इ सुच्चा, ज॑ छेआ त॑ समायरे ॥ 


अथात्‌ू--देव या गुरु के मुख से सुन कर कल्याण . का 
पता चलता है और सुन कर ही अकल्याण का पतां चलता.-है। 
कल्याण और अकल्याण दोनों का ज्ञान भी सुनने से ही. होता 
है । कल्याण और अकल्याण का स्वरूप समझ कर कल्याण से 
प्रवृत्ति करनी चाहिए । | 


्ज 


इसके पश्चात्‌ इसी शास्त्र में बतल्ाया है. कि जो जीव 
जीव और अजीब तत्त्व को नहीं समझता, वह संयम को भी 
नहीं समझ सकता। जीव-अजीव को बिना सममे संयम का 
पालन करने के लिए लोग उल्नटे'असंयम में पड़ जात हैं। अज्ञान 
के प्रताप से ही कई लोग' कन्द-सूल आदि सचित्त का भक्षण 
करते हैं, अभ्रिकाय का घोर आरंभ करते हैं और शुचिता के लिये 
सचित्त जल का उपयोग करते हुए धर्म मानते हैं। यह सब' जीच 
और अजीब को न सममने का ही प्रत्मप है। .. : |: 


कह 


जो जीव और अज्ञीव का भेद नहीं जानता वह' सच जीवों 
की नाना प्रकार की गतियों को भी नहीं जान सकता । जीव- 
अजीव को पहचानने वाला ही नाना गतियों और -थोनियों को 
जान पाता है। जब गतियों का ज्ञान हो जाता है तो स्वयं जिज्ञासा 
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उत्पन्न होती हैं कि नाना गतियों का कारण क्‍या है? कोई 
जीव देवगति मे स्वर्ग के ज्ञोकोंत्तर सुख्चों को' भोगता है, दिव्य 
ऋषद्धि और वेसंच उसके चरणों में लोटते हैं, वह इच्छा के अनुसार 
चाहे जैसां रूप बना सकते हैं और संसार के सभी सुंलों के भोक्ता 
बनते हैं। इनसे विपरीत कोई-कोई जीव नरक को भीषण यंत्रणाएं 
भोगते है। कोई-कोई तियंबन्च गति में वध, बंधन आदि की दुस्सह 
नाएं भुगत रहे हैं । आखिर इस भेद का कारेण क्या है? इस 
प्रकार की जिज्ञासा जत्र मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होतो है, तब 
उसे पुएय और पाप का पता लगता है। तब वह सोचता है कि पुण्य 
के उदय से संसार के सुखों को प्राप्ति होतो है और पाप के उद्दय 
से ढु।खों का वेदन करना पड़ता है। अगर पुण्य और पाप न 
होते तो संसार में दुखो-सुखों,' रंक-राजा. रोगी-निरोगी आदि 
| का भेद भी न होता, इस भेद का' जो कारण है वही पुण्यतत्त्व 
ओर पापतत्त है. 


क्व व्र 


ए ) 4 ] ॥। 3! ५ हैः 


इस प्रकार जीव जब पुण्य, पाप को जान लेता है और 
यह भी जान लेंता है कि पूरी तरह इन दोनों! का क्षय हो जाना 
ही मोक्ष कहलाता है, तब वह मनुष्य संबंधी भोगों से विरक्त हो 
जाता है और देव संबंधो भोगोपभोगों की भी कामना नही करती | 
अर्थात्‌ उसका. चित्त बैराग्य के रंग में रँग जांता हे 


हृदय में जब' सच्चा बेराग्य उत्पन्न होता है.तो वह राग 

का परित्याग कर देता है वह बाह्य संयोगों का. (धन-घधान्य, 
महत्न-मकान, स्त्री-पुत्रे आदि का) त्याग करता -है- और अभ्यन्तर 
+ संयोगों का (क्रोध आदि विकार भावों का) भी त्याग, करता 
है। संयोगों से हट कर वह संयम घारण कर लेता हैं। संयम 
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धारण करके संवर धर्म का स्पर्श करता है। संवर-धमर्म के प्रभाव 
से वह समस्त घातिया कर्मो' का क्षय कर डालता है ।,कर्मो का 
क्षय होते ही सकज्न-सबंदर्शी अवस्था प्राप्त हो जाती है। यह 
अवस्था प्राप्त होने पर संघार का कोई. भी पदार्थ अनज्ञाना' नहीं 
रह सकता । इसके बाद वह आत्मा योगों का निरोध करके 
बसे 2 ० 
शैलेशी अवस्था ग्राप्त करके शेष अधातिया कर्मों को भी नष्ट 
करके सिद्धि प्राप्त -कर लेता है । 


शासत्र के इस वर्णन से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि मोक्ष- 

मांग का प्रारम्भ सस्यम्ज्ञान से ही होता है। जैसे सकान का 
आधार नींव है, उप्ती प्रकार मुक्ति. का मूलाधार सम्पस््ञान है। 
सम्यसज्ञांन के अभाव में सोक्ष मार्ग की आराधना कदापि नहीं 
हो सकती | इस प्रकार शास्त्र सें ज्ञान का माहात्म्य बतलाया 
गया है । अतएव जो मुंमुज्ञ जन अपनी आत्मा का परम और 
चरस कल्याण चांहते है, उन्हें सब प्रथम ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | 
जिनके ज्ञानावरण का तोन्न उदय है, उन्हें कम से "कम ऐसे- कामों 
से. तो नस हो चाहिए, जिनसे ज्ञानावरण कम का नया 
घनहो। 


। 


मगर अज्ञानी जीव ऐसा, विचार नहीं करते. । वे स्वयं 
ज्ञान प्राप्त नहीं करते, दूसरों को श्रांप्त नही करने देते और यदि 
कोई करता है तो बाधा डालते हैं।कई लोग तो ऐसे होशियार 
होते हैं कि न पूछो बात ! उन्हें निज की कोई अक्ल नहीं 
होती और कोई ज्ञान देता है तो कहते हैं-अजी यह कौन-सी 
लवीन बात है ! यह तो हम भी जानते हैं ! ऐसे लोग हमेशा 
अपनी टांग ऊँची ही रखते हैं | 
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एक नौजवान था | उसकी शादी हुए बहुत दिन नहीं हुए 
थे | उसके घर में कोई बड़ी-बूढ़ी औरत नहीं थी | नयी बहू 'घर 
में अकेली ही थी। नवयुवक ने अपने पड़ौस की 'बुढ़िया' से कह 
रक्‍्खा था कि मेरी पत्नी घर के काम-काज के बारे सें कुल पूंछें 
तो बतला देना | उसने अपनी पत्नी से भी कह दिया था कि 
तुम्हें कोई बात मालूम न हो और मांलूम करना हो तो पड़ौसिन 
बुढ़िया से पूछ लियां करो । उसे ही अपनी सासू सममना । 


नववधू वास्तव में जानती तो कुछ नहीं मगर अपना 
पोजीशन सदैव ऊँचा रखती थी | वह एक दिन पडौसिन के पास 
गई और उससे पूड़ियाँ' बनाने की विधि पूछी | बुढ़िया ने बड़े 
प्रेम से, आदि से अन्त तक की समस्त ,विधि बतला, दी। उसकी 
बतलाई विधि सुनकर बहू-ने कहा--यह तो में भी -जानृत्ती थरी,!! 


बहू ने घर जाकर पूड़ियाँ बनाई । पति ने जीम कर बड़ी 
तारीफ की । 


दूसरे दिन बहू फिर बुढ़िया' छे पास पहुंची। पूछा--माँजी 
'विशुज्ञ' किस प्रकार बनाया जाता है? बुढ़िया ने उत्तर दिया-- 
बहू, पहले शक्कर की चासनो बनां लेना। फिर वह चांवंलों-में 
डाल देना उसमें ,घी जरा ठीके ठाक डालना । ऊपर से बादाम 
पिश्ता, केशर आदि डाल देना | यह तरकीब सुनकर बहूरानी ने 
कहा--'यह तो मैं भी जानती थी !! ' 


इसी प्रकार कई बार बंहू बुढ़िया के पास गई | हर बार 
वह'अन्त में यही कह देती कि--यंह तो मैं भो जानती थी !! 
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एक दिन बहू बेसन के गट्टों की खिचड़ी बनाने की विधि 
पूछने गई । बुढिया ने सोचा-यह बहू हर बार यही कहती है. कि 
'यह तो में भी जानती थी! तो एक बार इसकी अक्ल का नमूना 
देखना चाहिये । यह सोच कर बुढ़िया ने खिचड़ी बताने की 
सम्पूर्ण विधि बतला कर अन्त मे कहा--बहूजी, मगर एक बात 
ध्यान में रखना । खिचड़ों स्वादिष्ठ बनाना हो तो उसमे ए% मुट्ठी 
रेत मिला देना | बहू यह सुनकर बोली “यह तो मैं भी जानती थी |? 


बुढ़िया मन ही भन मुस्किराई और बोली-ठोक है बहू, 
तुम बड़ी चतुरं .हो। तुम्हारी जैसो चतुर बहू लाखो में एक 
मिलती है.। तुमने बचपन में ही सब कुछ सीख रक्‍्खा है ! 


: _ बहू अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समाई। उसने सोचा 
मैंने' भी इस बुढ़िया को खूब॑ उल्लू बंनाया है ! यह सोचती सोचती 
वह घर आई | बुढ़िया. की बतलाई तरकीब से उसने गट्टों की 
खिचड़ी बनांई और एक मुट्ठी राख भी उसमें डाल दी ! 


. पतिदेव भोजन करने.बेंठे। बड़े श्रेम के साथ खिचड़ी पगेसी 
गंई | परन्तु ज्यों ही कौर मुँह में डालां कि 'हाय थू, हाय- थू की, 
आवांज होने लगीं । वह बोला आज यह ख़िंचड़ी ऐसी. क्यों बनी 
है? पत्नी,ने पड़ीसिन का नाम लें दिया] कहा मांजी न एक, मुट्ठी 
राखं डालने को कहा था, मैंने एक ही मुट्ठी डाली है. ! बा 

पति पड़ौसिन के पास गया। पूछा-सांजी ! आज राख 
डालने की विधि कैसे बतलां दी ? उसने उत्तर द्या-बेटा, तेरी 
बहू जब जब भी, मेरे पास फोई चोज बनाने की विधि पूछने 
आई, मेंने बतला दी | हर बार उसने कहा 'यह तो में भी जानती 


नी 
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थी.!' आंज में इसकी अक्ल को- परोक्षा करना चाहती- थी | राख 
डालने की विधि बतलाने पर भी उसने यही कहा--'यह तो में भी 
आनती थी !! «४ 


इसके बाद बहूरानी को अक्ल आई 

भाइयों ! यह तो.एक उदाहरण , है। इस उदाहरण का अथे 
यही है कि अ्ज्ञानी जीवों में सरलता नहीं होती, ! कृतज्ञता नहीं 
होती, ! वे सममते है कि हमने दूसरों को ठग लिया, पर वास्तव 
मे वे स्वयं ठगे जाते हैं । ऐसे लोगों का कल्याण: नहीं होता । 
कल्याण के भागी वे होते हैं जो विनोत्त प्रकृति के हों । जिससे ज्ञान 
प्राप्त किया जाय,_ उसके प्रति आदर का भाव रखना चाहिये, 
उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए | तभी ठीक ठोके ज्ञान प्राप्त होता 
हैं और वह ज्ञान साथथक' होता दै।जोी नरं या नारो हृदय को 
कोमल रख कर ज्ञान प्राप्त करेंगा' ओर ज्ञानदाता के प्रति अआंर्देरे 
का भाव रच्खेगा, वही ज्ञानी बंन संकेगा और वही मोक्ष प्राप्त 
कर सकेगां। कहा है-- । ; 


सज्जन ! मुक्ति पाना हो तो ज्ञानी बनो 
बिना ज्ञान मुक्ति नहीं पावें, ... . .- . 
चाहें जितना*-कष्ट -उठावे 
संशय दूर हटानां हो तो ज्ञानी बनो ॥ भ्र॥ 


हे सज्जनो:! मित्रो ! अजीजो ! और दोस्तो 7 यदि सचमुच 
ही तुम अपना परम कंल्याण चाहते हो; अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त 
करना हो तो ज्ञानी बनो। ज्ञान के बिना तीन काल 'में भी कल्याण 
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होने वाला नहीं ' है। ज्ञान के अभाव में, भल्ते ही कोई महीने महीने 
का उपवास करे, तपस्या करे, शरीर पर राख लपेटे, ' धूती रमावे, 
जटा बढ़ावे, गंगाजी में गोते लगावे और तरह तरह के' कष्ट सहन 
करे, सगर आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर किसो 
विषय में, तुम्हारे मन में संशय है तो ज्ञानी पुरुर्षां की संगति करो । 
ज्ञानी तुम्हारे संशय को दूर कर देंगे। याद रखना-- 


जड़-चेतन मिल पिणड रचाया, 
जिसके अन्दर मन ललचाया, . 
' विवेक इसकी पाना हो तो ज्ञानी बनो ॥ 


शरीर का यह पिण्ड जड़ और चेतन के मेल से बना है। 
अकेले जड़ से या अकेले चेतन से ऐसा पिण्ड नहीं बन सकता । 
सकान की दीवार खड़ी करने के लिए इईंट-पत्थर और चूना की 


आवश्यकता होती है ! इसी.तरह शरीर के तिर्माण मे जड़ और 
चेतन-दोनों को आवश्यकता होती है। 


भाइयो | अज्ञा्नी , जीव इस पिणड.-में ही मग्न रहता है। 
वह इसी मे आत्मभांव धारण करता है। अपने शरीर के रूप- 
रंग को देखकर कांच से अपनी सुन्दरता निहार कर प्रप्तन्न होता 
है। मगर सम लेना चाहिए कि ऐसा करने वाला घोर अज्ञानी है | 
उसने न आत्मा का सच्चा स्वरूप समझा है और न शरीर का ही 
'्रसली रूप जाना है। अरे चेतन! क्यों भ्रम में पड़ा है? तू 
सब्िदानन्द है, चित्‌-चमत्कारमय ,है। अनन्त ज्ञान' और अननन्‍्त- 
दशेन का पिण्ड है । तू अक्षय ज्योति है, ऐसो- ज़्योति जिससे, यह 
सारा विश्व आलोकित हो सकता है! मगर तू अपने को, पह- 
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चार्नता नहीं । दुनियां भर ' की बातें समझना-बूमता चाहता: है 

किन्तु अपने आपको समेमने मे ही प्रमादं करता है ! तू कैसा 
संममदार है कि अपने को ही भूल रहा है! अरे आत्मंन्‌! कहाँ 

जड़ शरोर और कहाँ चेतनमय आत्मा ! दोनों में प्रकाश और 

अन्धकार जितना अन्तर है । इस शंरीर के कारण ही तेरा समस्त 

सुख, ढुःख के रूप मे ' परिणत हो गया है| शरीर ने ही तुमे राजा 

से भिखारी बना रक्खां है !,फिर भी तू शरीर पर इतनी गहरी 

ममता रखता है ! शरीर को अपना सर्वस्व समझता है ओर - 
आत्मा को नगण्य सानकेर उसकी उपेक्षा करता है! अपनी भूल 

सुधार चेतन ! अपनी भूल सुधार ! कल गाया था: 


दो दिन रहि जा रे ज़ीवराज ! धनी ! 
दम 2) फिरें कदी मिलेग। रे ! 


* ह हंस! .दो दिन और, रह ले । पाहुने ! जाना तो है ही 
हिलमिल कर थोड़ा .संमय बिता ल॑.! मगर यह मनुहार काम 
नहीं आती। 


कर भ > कक न क्ऊ ल्न 


: भावयों ! शरीर और चीज है, आंत्मा'ओऔर चीज है। शरीर 
आत्मा का बनाया . हुओ सेंकान है। सकान का स्वासी आत्मा है) 
मकान और म्कने कं ' मालिंक एक नहीं-अंलग-अंलगं होते है |'तू 
इसे अपनो आपा क्‍यों समझता है? शरीर और आत्मा कां यह 
भेदविज्ञान ज्ञान से उत्पन्न होता है 


करंपना . करो ,कि' किसी आदमी, मे, किसी, सेठ के पास 
सुरेज्ता के लिए गंहनो : का एक संदूक रख दिया -है। उस संदूक को 
देखंकर और अपने पास रखते हुए भी सेठ के मन में उसके प्रति 
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ममता नही होतो; क्‍योंकि वह ससमता है कि यह अपनी नहीं, 
पराई वस्तु है। किसी भी समय इस संदूक का मालिक इसे उठा, 
कर ले जायगा। इसी प्रकार धाय माता बालक को खिलाती- 
पिलाती है, उसकी सार-सँभाल रखती है, फिर भी उसे अपना 
नहीं मानती | वह मन ही सन सममती हे कि यह बालक बढ़ा 
होते ही मुझसे छिन जान वाला है । यद्यपि ईमानदार धाय 
बालक के प्रति अपना कर्त्तव्य पूरा करने मे प्रमाद नहीं करती; 
बालक को गर समझ कर उसकी उपेक्षा नहीं करती फिर भी वह 
बालक में आत्मीयता की भावना नहीं रखती इसी प्रकार ज्ञानी 
जन शरीर के विषय से सोचते हैं । वे सानते हैं कि कमे के 
उदय से मुझे इस शरीर की प्राप्ति हुई है; पर यह वास्तव मे मेरा 
नहीं है, क्योंकि मुझसे भिन्न है और एक दिन मुमे! इसका 
परित्याग कर देना पड़ेगा । ज्ञानी जन प्राप्त शरोर को अपना न 
सममते हुए भी उसकी सार-संभाल रखते हैं, भोजन-पानी देकर 
उसका रक्षण करते हैं, फिर भी उसमें अपनापन नहीं समझते | के 
आत्म कल्याण के लिए शरीर को उपयोगी साधन सममभते हैं और 
इसीलिए उसका हठात्‌ परित्याग नहीं करते ! 

ऐसी सच्ची समझ ज्ञान से ही आती है । जो अजन्नानी है. 
बहिरात्मा हैं, उन्हें ज्ञान का सच्चा प्रकाश अभी नहीं मिला हैं 
ओर इस कारण वे अपने शरीर में 'अहं? को भावना रखते 
हैं। ज्ञान प्राप्त होने पर स्पष्ट दिखाई- देने लगता है कि शरीर अलग 
है और आत्मा अलग है | ह 

कहा जा सकता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग 
कभी भी नहीं पाये जाते। जहां कहीं देखते हैं. वहां ' दोनों सांध- 
साथ दिखाई देते हैं। शरीर से अलग करके आत्मा को आज 
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तक किसी ने देखा नहीं है ।! फिर कैसे मान लिया जाय कि 
आत्मा और शरोर भिन्न-भिन्न है? इसका उत्तर ज्ञानी पुरुषों ने 
यह दिया है कि अनादि काल से आत्मा कर्मा' के आधीन है। 
कर्मों के आधीन होने से चह सशरीर बना रहता है। सशरीर 
होने के कारण वह स्वभाव से अरूपी होते हुए भी रूपो मालूम 
पड़ता है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं और प्रत्येक प्रदेश पर 
अनन्त अनन्त कर्म-परमाणु चिपटे हुए है । दोनो एकमेक हो 
रहे हैं | यही कारण है कि आत्मा और शरीर अलग-अलग 
प्रतीत नही होते | 
तो फिर दोनों को एक ही क्‍यों न समझ लें ? इस शंका 
का उत्तर यह है कि लक्षण की भिन्‍तता से शरीर और आत्मा मे 
भेद सिद्ध होता है। शरीर का लक्षण- अलग है । और आत्मा 
का लक्षण अलग ' है. । इस कारण दोनों अलग-अलग है । जिन 
बस्तुओ के लक्षण मे भेद होता हें, उनके स्वरूप मे भी भेद होता 
हैं। आत्मा का लक्षण क्या है और शरीर का लक्षण क्या है 
यह बात पहले आ चुकी हैं। फिर भी सरत्ता से सबको सम- 
भाने के विचार से कहता हूँ कि आत्मा का लक्षण जानना औरं 
देखना है | आत्मा अरूपी हे, उससे रूप नहीं, रस- नहीं, गंध 
नहीं, स्पश नहीं है। आत्मा के वत्तेमान काल में जितमे प्रदेश हैं: 
उतने ही - भूतकाल में थे और उतने ही अनन्त भ्रविष्यत काल 
में भी रहेगे । आत्मा किसी भी गति मे जाय और केसी ही योनि 
में उत्पन्न हो, उसका एक'भी प्रदेश कभी कम या ज्यादा नहीं हों 
सकता । 
क्या शरीर भी इसी प्रकार है ? नहीं, शरीर ऐसा' नहीं है। शरीर 
पुदूगलसय है । उसमें रूप भी है, रस भी है. गंध भी है, और 'स्पर्श 
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भी है। उसमे जानने और देखने की शक्ति नही है। पुदुगल के 
परमाणु बिखरते रहते है और मिलते भी रहते हैं। आप जब चाहें 
तभी एक पुदूगल-स्कंध के दो हिस्से कर डालते है। पर आत्मा के 
हिस्से नही हो सकते। इसी कारण आत्मा को असर और आंव- 
नाशी कहते है और पुदूगल को विनाश-शील कहते है। इस तरह 
दोनों के लक्षण अलग अलग है। लक्षण के भेद से दोनों का भेद 
स्पष्ट ही समझा जा सकता है । 
दोनों की सिन्‍नता को सममले के लिए एक युक्ति और 
लीजिए। कोई भी प्राणी जब जीवित होता है तो- उसका शरीर 
स्वतः नाना क्रियाएँ करता है। हाथ पेर हिलते हैं, मुह चलता है, 
आँखों के पलक भापते है, दछेंदय, में पड़कन होती रहती है, सारे 
शरोर में अविराम गति से खून चक्कर काठता रहता है। जब वही 
प्राणी मर जाता हैं. तो यह सब क्रियाएँ बंद हों जाती है। कभी 
आप सोचते हैं कि इसका कारण क्या है ? अगर शरीर से जुदा 
आत्मा नही है ओर शरीर ही शरीर है तो सतक अवस्था में सब 
क्रियाएँ क्‍यों बंद हो जाती है ? इससे पता चलता है कि शरीर के 
कारण ही पूर्वोक्त सब क्रियाएं नही हो रही थो, ऐसा हाता तो 
शरीर तो मृतक हालत में - मोजूद ही है, फिर सब क्रियाएँ बन्द 
क्यों हो जाती १ 'अतएव यह निश्चित होता है कि शरीर अलग 
ओर आत्मा अलग है | ,जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान रहती 
हैं तब तक वह शरीर को.हलन चलन आदि देती है और जब 
आत्मा शरोर को त्याग कर अन्यत्र चली जाती है. तो शरीर बेकार 
पड़ा रहता है | हि 
, भाइयों ! इस प्रकार का विवेक ज्ञान से ही भ्ाप्त-होता है । 
ज्ञानो जन अभेंद्र में भी भद देखते हैँ। कहा है;--- 
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कक सहन ऑलफन, 


पय-पानी एक रंग रंगाया, ध 
हंस चोंच से भिन्न बनाया |... 5£ :5 
आतम शुद्ध बनाना हो. तो ज्ञानी बनी | 


दूध और पानी जब एकमेक होते हैं. तो पानी भी दूध को 
शक्ल में दिखाई देता है। मगर जब उसी दूध से हंस अपनी चींच 
डुबाता है तो दूध अलग और पानी अछूग हो जाता है। चंह दूध दूध 
पी लेता है ओर पानी-पानी छोड़ देता है । ,ठीक इसी प्रकार शरीर 
और आत्मा एकमेक हो रहे हैं, फिर भी ज्ञानी जन लक्षण के भेद्‌ 
से दोनों को. भिन्‍न-मिन्‍न ससमभते है। सिफे अज्ञात ज़न ही दोनों 
को एक मानते हैं। 


चेतन अपना रूप विचारण, 
'. संकल कर्म ज्ञान से संहाण, ७. 
खुद को ईश बनाना हो तो ज्ञानी बंनो !। 


.. हे चेतन ! तुकको मोक्ष प्राप्त करना है, अव्याबाघ सुखमय 
स्थिति प्राप्त करनी है ती अपने- स्वरूप. की ओर ह॒ष्टि कर । तू 
कौन है) कहाँ से आया है. और कृहाँ जायगा ? तू यह समझ 
कि शरीर अनित्य हे और आत्मा नित्य है । तू अपने -आपको 
राजा या, मालदार समझ कर श्रसन्‍्न होता है, पर यह तेरा स्वरूप 
नहीं है। 'कोषहसस्मि ९! इस छोटे से मालूम होने- वाले किन्तु 
गंभीरतस प्रश्न का सहो उत्तर जब तुमे सिल जायगा तोचू 
निहाल हो जायगा । उस समय ' संसार का [सम्पूर्ण वैभव भी 
तुमे तुच्छ दिखाई देगा और -अपने ही -स्वरूप--मे आनन्द की 
प्राप्ति होगी । 
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एक राजा का लड़का साधु बन गया | साधुओं में यह 
नियम होता है कि बाद में दीक्षा लेने वाला, पहले दीक्षा लिये 
हुए सब साधर्मी साधुओं को वंदना-नमस्कार करता हैं | चाहें 
कोई राजा हो या राजकुमार हो या चक्रवर्ती भी क्‍यों न हो, उम्र 
के लिहाज से चाहे कितना भी बूढ़ा क्यो न हो पहले दीक्षित 
निधन और बालक साधु को भी नमस्कार करना होगा। साधुओं 
में 'गुणा: पूजास्थानं! की उक्ति पूरी तरह चस्ताथ होती है । 
अर्थात्‌ जो चारित्र मे-संयमपर्याय में वृद्ध हैं, वही पूज्य होता है । 
साधु बन जाने पर एक मात्र संयम से ही उसके व्यक्तित्व का 
नाप होता है-त उम्र से, न धन से, नज्लान से और न किसी 
अन्य वस्तु से । 


वह राजा का लड़का 'अ्रसण भगवान महावीर का उपदेश 
सुनकर साधु बन गया। रात्रि के समय उसे सब से आखिर में 
सोने की जगह मिली | वह जगह दरवाजे के पास्र ही थी और 
आने-जाने का' रास्ता वही होकर था। रात्रि में जो साधु उधर 
से निकलता तो अंधेरा होने के कारण उस नवदीक्षित साधु को 
ठोकर लगती थी । रात भर ठोकरें खाते खाते बह उकता गया । 
उसे नींद नहीं आई । वह सोचने लगा-माँ ने मुझे बहुत समझाया 
था, लेकिन में नहीं माना! उस्तलीका नतीजा यह है कि मुमे यह 
मुसीबतें उठानी पड़ रही है! .. 


राजमहल मे मखमल ओर फूलों की सेज पर, सोने वाले 
छुछुमार राजकुमारं' को इस तरह सोने 'में कितनी तकलीफ हुई 
होगी, यह बात तो वही जान सकता है । वह तकलीफ के कारण 
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घबरा कर सोचने लगा--मैं तो कल घर चला जाऊँगा। मुझ से 
यह सब बदोश्त नहीं होगा । 


सबेरा हुआ. । उसने घर- लौट जाने की तेयारी की | फिर 
सोचा--भगवान से कह्दे बिना जाना उचित नहीं है अतएव जाने 
फी उन्हें सूचना दे दू । यह सोचकर वह भगवान्‌ महावीर 'को 
सेवा मे उपस्थित हुआ । देखते ही भगवान्‌ ने कदहा--मेघकुमार ! 
रात्रि मे तुमे नींद नही आई ! साधुओों की ठोकर लंगने के कारण 
तू वापस घर 'लोट जाना चाहता हे? परन्तु दे कुमार ! तुम्हें 
यह भी मालूम है कि तुम राजा के लड़के किस प्रकार बने हो ? 
देखो, पहले तुम:-- 


पीर कहे सुन भेष ! हमारी 
मेघ ! हमारी, मेष हमारो 
ऐ मेघकुमार ! तेरी आत्मा पर अज्ञान का पदों पड़ा है। 
में तुके पहले: का वृत्तान्त बतलाता हूँ । सुन-- 
पूछन काज आज मुझ आये 
जो दुख पाये रन मुझारी। 
शज-भव में तुम शशक बचाया, 
पएडत किया संसारी तिवारी ॥ 


देख, पू्वेंभव में तू कजलीवन में हाथी थां और पाँच सौ 
हथनियों का सरदार था! उस जंगल -में कभी-कर्ी आंग लंगं 


जाया करतो थी। इससे तुझे बढ़ा कष्ट होता था और अपनी 


| 


न्‍ 
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जान बचाना कठिन हो जाता था। इस्त संकट से बचने के लिए 
तू ने चार कोस के इदगिदें की सारी जमीन साफ कर डांली। 
चार कोस के घेरे में जितने भी पड़ थे सब उखाड़ डाले। सारी 
भाड़ियों का सफाया कर दिया | 


एक बार उस जंगल से फिर -आग लगी। तब तू अपने 
सारे परिवार को लेकर उस घेरे ( मंडल ) मे आ गया.। जंगल 
में सब जगह आंग ही आग फेल गई थी। अत: .दूसरे जानवर 
भी अपने प्राण बचाने के लिए उस घेरे मे आये। धीरे धीरे.वह 
घेरा ठसाठस भर गया । एक खरगोश भी कूदता फाँदता वहाँ 
आया, पर उसे जगह नहीं मिल्ली । उस समय तेरे शरीर में खुजली 
चली । शरीर खुजाने के लिए :ज्यों ही तूने पेर ऊपर उठाया 
और थोड़ी-सी जगह खाली हुईं कि उसी समय खरगोश वहाँ 
आ गया'। अब हालत यह थी कि अगर तू' अपना-पेर जमीन 
पर टेके तो खरगोश कुचल जाय | तू ने खरगोश को- देखा और 
उस पर दया की भावना उत्पन्न हुई । अतणव तूने अपना पेर 
ऊपर ही उठाये रक्खा | तीन दिन बाद आओंग शान्त ,हुई और सब 
जानवर भागे और, वह ख़रगोश भी चला गया। तब तूने अपना 
पेर जमीन पर टेकने का . विचार किया। मंगर लगातार तीन दिन 
ऊँचा रहने के कारण पेर अकड़ गया था । वह नीचा नहीं हुआ 
तू धरती पर पड़ गया और 'मर गया । मरते समय तेरी भावना 
बहुत उज्ज्वल रही। खरगोश पर _द्याभाव रखने और उज्ज्वल 
भावना धारण क्रने से तू राजा ,श्रे णिक का पुत्र हुआ है.। 


मेघ ! यह तेरे पूव॑भव का वृत्तान्त है। आज तू थोई से 
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आरके: का 5 बज ना की 


कष्ट-से ही .घबरा-गया- है-किन्तु गज -के भव॒ में तूने फितता कृष्ट 
उठाया था ? इतना सुनकर-- 


जाति-सुमरन ज्ञान हुआ है । 
हस्त--कसलवत्‌ लिया-निहारी || 


. भादइयो! भगवान्‌ सहावीर के मुख से इतनी बात सुनते 
ही मेघ॒कुमार को ,जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उन्हें अपना पूवे 
भव हाथ को ' रेखाओं की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगा।' शुद्ध 
भावना आई तो अज्ञान का पर्दा हट गया। मेघकुमोर 'ने कहा- 
भंते! आपने आज मेरे -नेत्र खोल,- दिये ! -सें अभी तक श्रम में 
था-अंबकार में भंटक रहा थूत। में अपनों भूल के लिए क्षमा 
चाहता हूँ। मुझे प्रायश्चित्त दीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
दोनों नेच्रों को'छोड़कर मेरा यह सोराों शरीर ,मुनियों की सेबा 
में समपित है । 


संयम पाल विजस विभान में, 
देव हो गये शका भवतारी 
चौथमन्न कहे गांव बड़ावदे 
ही दो हजार - के साल मुकारी 
आखिर मेघकुमार ने ज्ञान के' द्वारा! जांन लिया कि-यहं 
शरीर अनित्य, है। इससे जितती_ सेवा, जितना चैयाबृत्य हो 
सकेगा, दूसरों, को -जितना, आराम॑ पहुँचेगा, उतना ही आत्मा 


का. कल्याण, होगा। उस दिन से मुनि मेघकुमार पूर्ण रूप से 
संयमनिष्ठ हो गये। शुद्ध संयम का पालंन करके श्रन्त' में 
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अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए। वहाँ से चल कर, मनुष्यगति में 
आकर वे मोक्ष प्राप्त करेंगे | 


कहने का अभिप्राथ यह है कि जब तक अज्ञान का पर्दा 
पड़ा रहता है तब तक वास्तविक तथ्य मालूम नहीं होता । ज्ञान 
प्राप्त करके मनुष्य को सोचना चाहिए कि में कौन हूँ? कहाँ से 
आया हूँ ? और कहाँ जाऊँगा ? जब इन प्रश्नों का सही तौर 
पर ज्ञान हो जायगा तो आपको श्रयस का मार्ग मित्र जायगा 
ओर उस मार्ग पर चलकर आप स्वयं भगवान्‌ बन जाएँगे । 


दो हजार दो नीमच आया, 
गुरु-प्रसादे चौथमल गाया | 
पद निरंजन पाना हो तो ज्ञानी बनो || 


भाइयो ! निश्चय समझो कि ज्ञान के अभाव से आवागमन 
नहीं छूट सकता । ज्ञान के बिना अमर पद्‌ ग्राप्त नही हो सकता । 


जम्बूकुमार की कथा 


जम्बूकुमार को भी ऐसा ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। श्री सुधर्मा 
स्वासी ने उनके भीतर के नेत्र खोल दिये थे। उस ज्ञान के प्रभाव 
से वे अपने संकल्प पर अडिंग रहे । धन्य हैं ऐसे नरवीर ! 


आठो कनन्‍्याओं ने विचार किया कि जगत्‌ में नारी की 
शक्ति दुलंध्य है। हम आठों मिलकर कुमार के वैराग्य को काफूर 
कर देंगीं। अतएवं हमें जम्बूकुमार के साथ ही विवाह करना 
चाहिए। 
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इस प्रकार आपस में निम्चय करके कन्याओ ,ने अपने- 
अपने माता-पिता को अपने ,निश्चय की सूचना दे दोी। उधर 
जम्बूकूमार के माता-पिता के पास भी यह सम्वाद पहुँचा दिया 
गया। अब तक बे दुविधा में पड़े थे। कन्याओं के विचार- 
विनिमय का परिणाम जानकर उन्हे बहुत प्रसन्नता हुई। नौ ही 
घरों में विवाह की धूम मच गई । बीच में निराशा और 
अनुत्साह की जो हवा फैल गई थी, वह दूर हो गई। निराशा 
के बाद की आशा अधिक स्फूर्तिजनक होती है । अतएव बड़ी 
स्फूर्ति और आशा एबं हप॑ के साथ फिर विवाह की तैयारियाँ 
होने लगीं । त ; 


आखिर विवाह का दिन आ पहुँचा। आठों कन्याओं का 
पीठमदेन हुआ | सुन्दर-सुन्दर वस्न ओर आभूषण पहनाये गंये। 
कन्याओं मे नेसर्गिक सौन्दय था ही, श्रगार ने उसे कई गुना 
बढ़ा दिया-। कन्याएँ ऐसो दिखाई देने लगीं, मानो स्वर्ग से 
अप्सराएँ उत्तर कर आई हो ! * 


दर 


इधर जम्बूकूमार को भी दूल्हा का बाना पहनाया गया। 
बड़े ठाठ के साथ बिंदौरी निकली। आखिर बरात रवाना हुई। 
आठों कन्‍्याओं से 'एक ही सांथ विवाह हो गया। सब कन्याओं 
के माता-पिता से ६६ करोड़ सोनेया का दहेज मिला । सब के 
यहाँ से सॉने-चाँदी और रत्नों के पलंग मिले। थाली-गिलास 
आदि-आदि ११६ तरह की चीजें दहेज सें दी गई'। बरात लौट 
कर घर आ गई। घर शआते ही जम्बूकुमार ने माता-पितो के 
चरणों मे नमस्कार किया। तत्परंचात्‌ वे अपने भवन के सातवें 
खण्ड पर चले गये | 
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उधर आठों बहुओं के आने से घर मानों खिल उठा। 
रौनक ही कुछ और हो गई। बहुओं ने आकर जम्बूकुमार की 
माता को अत्यन्त आदर के साथ प्रणाम किया। गदुगदू भाव 
से माता ने उन्हे आंशीबाद दिया--ब्रेटियों ! फूलों, फल्नी ! 
तुम्हारा सुहाग बढ़ता रहे ! ; 


रात्रि का समय ओया । सभो . स्त्रियाँ सुन्दर से सुन्दर 
श्र/गार करके अपने पति से मिलने गई। भाइयों! आज' योग 
* और भोग की लड़ाई है | लड़ाई भी साधारण नहीं, बड़ी जबदुस्त 
ठनने वाली है। आज संसार की दो विरोधी शक्तियों का तुमुल 
संग्राम है। उसमें वही विज्ञय पाएगा, जो ज्यादा शक्तिशालो 
होगा । _ दर | 


. जम्बूकुमार ध्यांन -मे सग्न अपने पलंग' पर बैठे' हैं। उनके 
मुख पर त्याग और वेराग्य की कलक दिखाई दे रही 'है। शान्ति 
ओर सौम्यता का जृत्य सा हो रहा है। इसी समय आठों संद्यः 
परिणीता ; बधुएँ रुमझुम-रुमकुम करती हुई- कुमार के कमरे में 
अ्रविष्ट: हुई! । उन्होने कुमार को ध्यान ,में लीन, देखा तो - हृदय को 
ठेस लगी.। उन्हें ऐसा लगने लगा, मानों हमारी पराजय होने 
वाली है।। फिर भी धोरज धर कर, कुमार कोः चारों ओर से घेर 
कर वह बेठ गईं',। मगर कुमार का ध्यान नहीं दूटा। वे नाक के 
अगले भाग पर नजर जमाये, मौन भाव से ज्यों के त्यों बैठे रहे ।- 

' “आंठों बधुएँ कुमार पर दृष्टि लगाये बेठी रहीं और उनके 
ध्यान समाप्त होने की राह देखने लगी। उस समय उन नवविवा- 
हिता बंधुओं के चित्त में कैसी-केसी भावनाएँ उत्पन्न हो रही होंगी, 
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यह कल्पना करना भी कठिन है ।- वहः विवाह की पहली रात्रि थी-। 
इसे सुदागं-रात कहते है। सुहाग-रात दुनिया में असाधारण समय 
संमेका जातो हैं । न मालूम कितने और केसे-केसे मंसूबे' लेकर, 
कितनी कोमल, हरी-भरी और 'रगीन भावनाएं; लेकर नवविवा- 
हित पति-पतंनी इस समय मिलते हैं। उनका हृदय धड़कता हुआ, 
छुलकता हुआ, उछलता हुआ और नाचता हुआ होता है। प्र 
जम्बूकुमार की सुहाग रात अनोखी है। जगत्‌ के इतिहास मे 
क्रिंसी दूमरे नवयुवक ने इस' प्रकार सुहाग-रात मनाई हो, यह 
देखने-सुनने में नहीं आया ! जम्बूकुमार ने विस्मयपूण और 
अनोखे इतिहास की सृष्टि की है। धन्य है, धन्य है, ऐसे विकार 
विजयी चीर पुरुर्षा को | 

आखिर ध्यान भंग होने की प्रतीक्षा करते-करते बहुत 
-समय बीत गया और भंग होने के कोई लक्षर्य दिखाई ने दिये। 
-बधघुओ का धेय टूटने लगा। विषाद से हृदय भारी हो शयां। 
उनकी उसम्ंगें और . केल्पनाएँ कुमार के वैराग्य-सागरं 'में डूबने 
लगीं, तब उन चुपचाप न बेठा गया | उन्होंने कहा-प्रांणनाथ ! कड़े 
दिन का भूखा कोई आदमी भोज॑न करन बेठे, उसके सामने सुन्दर 
सज़स और स्वादिछठ भोजन सोजूद' हो, और पहला कौर - उठाते ही 
भसकक्‍्खी पड़ी नजुर आ जाय तो उसका; क्या हाल होता होगा ? 
ऐसा ही हाल हमारा है।न जान कितनी उत्कंठा के बाद आपके 
देन हुए है !“कित्तनी लुभावनी सावनाएँ लेकर :हम आपके आगे 
आई है । हमने अपना सारा जीवन आपके ऊपर निछावर कर 
दियां है । सर्गर आप प्रथम मिलन के समय ही रूठे.बेंठे 'है बोलते 
नहीं और आँख़ उठा कर देखते भी नहीं है ! कया हमने आप्रका 
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परोक्ष में कोई अपराध किया है? कभी किसी रूप में कोई भूल 
हो गई हो तो क्षमा प्रदान कीजिए ! मुँह खोल कर उस भूज़ को 
सुकाइए तो सही ! मगर जम्बूकुमार ने बड़ा ही कठोर मनोभाव 
धारण किया । वे पत्नियों के इस प्रकार की हृदय को बिघला देने 
वाली बात को सुन कर भी पिघले नहीं। जम्बू कुमार अब, भी 
अपने ध्यान में मग्न बैठे है । 


एक ओर थह हो रहा था और दूसरी ओर दूसरी घटना 
का सूत्रपात हो रहा था। बात यों हुईं | उसी नगर में प्रभव 
नामक एक जबदंस्त चोर था । उसने सुना कि ऋषभद्त्त सेठ 
के यहाँ, लड़के के विवाह में ६६ करोड़ का दायजा आया है। 
आज ही उस साल पर हाथ साफ करने का उत्तम अचबसर है | 
यह सोचकर प्रभव ने अपने ५०० साथियों को इकट्ठा किया और 
रात्रि जब काफी बीत गई तो वह उनके साथ सेठजी के घर आया । 
प्रभव चोर कोई मामूली आदमी नहीं था। उसने कई विद्याएँ 
सीखी थीं । उनमें से ताला तोड़ने की विद्या भी एक थी इस 
विद्या के प्रभाव से उसने तमाम ताले तोड़ डाले। दूसरी विद्या 
का प्रयोग करके उसने सब आदमियों को सुल्ा दिया। इसके 
बाद उसने अपने साथियों को हुक्म द्या--मोहरो की गठड़ियाँ 
बाँधो और जल्‍दी करो। प्रभव के साथी बड़ी तत्परता के साथ 
मोहरें बटोरने में लग गये ! 


भाइयो संसार एक बड़े रंगमंच के समान है । यहाँ 
तरह-तरह के दृश्य दिखलाई पढ़ते हैं। एक दृश्य पूरा नहीं हो 
पाता कि दूसरा तेयार है ! नमालूम कितनी घटनाएं घटती 


रहती हैं ! 
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* इधर चोर जंल्दी-जल्दी माल 'समेटने में लगे हैं, उधर 
शासन देवता का ध्याव इस ओर आकर्षित होता है | जब 
शासन देवता को यह बात मालूम हुई कि कुमार कल दीक्षा 
लेने वांले है ओर आज रात्रि में हो उनके घर जबद॑सत चोरी 
हो रही है। अगर चोरी हो गई और उसके बाद कुमार ने 
प्रातःकाल दीक्षा ली तो संधांर में अपवाद होगा । लोग कहेंगे कि 


सम्पत्ति चली गई है, इसी कारण कुमार साधु हो रहे हैं। उक्ति 
प्रचलित है-- 


. नारि सुई पर सम्पति नासी 
मंड़ सुडाय भये संन्यासी 


लोगों को इस प्रकार की बातें कहने का मौका मिल 
जायगा | कुमार की दीज्ञा का महत्व दुनिया की नजंरों में कम 
हो जायगा। जम्बूकुप्रार की दीक्षा दुनिया के इतिहास में एक 
अनोखी घटना है। दीक्षाएँ तो बंहुत हुई हैं और होंगी भी, परन्तु 
इस प्रकार की यह दीक्षा निराली है! इस दीक्षा को उत्तमता 
खत्म हो जायगी और जनता के' अंपवाद का विषय बन जाएगा।- 


शासन-देवता ने इस प्रकारः विचार कर अंपने देवी 
सामथ्य से; धर्म की महिमा बढ़ाने के उद्देश्य से,- चोरों को 
स्तंभित कर दिया । जो चोर जहाँ जिस हालत में था, वह वहीं 
उसी हालत में स्थिर हो गया। किसी में हिलने-डुलने की भी 
शक्ति नहीं रहो | रह गया सिफ प्रभव, जो स्तंभित नहीं हुआ 
था| उसे अपने साथियों का अचानक यह हाल देखकर आपश्यय 
हुआ | वह बुरी तरह परेशान हुआ । थोड़ी देर तक॑ वह भौंचक्का 
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अफयइन के कलडन्य आन फ्कम जी कक 


सा हो रहा । उसे सूमा ही. नहीं कि क्या करू और क्या न करू | 


सेठ ऋषभदत्त का घर बहुत विशाल था। अभव ' उसमें 
६धर उधर पागल सा धूमने-फिरने लगा । वह अकस्मात्‌ आ- 
पड़ी मुसोबत का इलाज सोचने लगा । प्रभ्र॒ बहुत होशियार 
चोर था | उसको होशियारो और चालाकी के सामने किसो की 
कुछ चलती नही थी । राजा श्र णिक की राजधानी में ही वह बड़ा 
सफलता के साथ अपना धंधा चला रहा था। किस की मजात 
हैँ कि उसके रास्ते का काँठा बन सके ! परन्तु आज उसकी सारी 
चालाकी हवा हो गई । वह विवश, लाचार शझौोर,दीन बन गया। 
बहुत माथाषच्ची करने-पर भी उसे कोई उपाय न सूझा कि अपने 
साथियों की रक्षा कर सके | 


सेठजी के घर में घूमता फिरतां प्रभव वही जा पहुँचा 
जहां जम्बूकुमार' और उनको आठो .पत्नियां मौजूद थीं.। जम्बू 
कुमार के सामने पहुँचते ही उसने, अपने आपको उनके सिपुदे 
कर दिया | वह बोला-कुमार कृपा करके मुझे; स्तम्भितं करने की 
विद्या सिंखलाइंए | उसके बदले में आपको दो विद्याए' सिखलाए 
देता हूँ । क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आपको यह विद्या 
आती है ! अब स्वप्न में भी कभी में आपके यहां- चोरी करने 
नहीं आऊँगा। , ॒ 858 


जम्वूकुंमार रात्रि -के, समय, अचानक, प्रभव को सामने 
पाकर चकित रह गये। तिस पर उसने एकाएक विद्या सीखने 
ओर सिखाने का जो प्रस्ताव रक्खा, वह तो _ उनकी समभ में 
ही न आया.! वे समझ ही नहीं सके कि आखिर यह ऐसी बातें क्‍यों 
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कर रहा है ? उन्हे क्या पता था कि-मेरे घर में चोर स्तंभित हो 
गये है और प्रसव समझता है कि यह सब मेरी ही करामात है ! 
अतएव जस्वूकुमार ने कहा-प्रभव, तुम किस भ्रम मे पड़े हो ९ 
क्या कह रहे हो? 


१३ 


प्रभव बोला--कुमार ! ब्ियें मत। समय ज्यादा नहीं हे । 
सुबह हुआ ही चाहता है। देरी'हुई तो हम सब मारे जाएँगे। 
जलदो कोजिए । अगर आप मुमे' विद्या पिखा देंगे तो बड़ी 
दया होगी । 20 


> कह की ] बच 


के च्बाड 


- भाइयो ! आगे का 'वृत्तान्त फिर सुनाने “की भावं॑ना,ह-। 


अगर आप जस्बूकुमार की तरह ज्ञान प्राप्त करेंगे तो आनन्द 
ही आनन्द होगा । 


जोधपुर, | 
ता, २३-८-४८ 


शाझ 


#लिलक्षक्षश्क्ष 


२ 
भयभंजन भगवान ! 


ध्रधाकाफाधिशा 
हर ५ 

] 

फझ लावा 


हर अडधमाममम०० 9 
&<« 
स्तुतति६-+- 
श्च्योतनमदाविलविलोलकपो लमूल, 
मत्तअ्रमदुभ्रमरनाद विदृद्धकोपम्‌ | 
ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तं, 


इष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्‌ | 
स्रगवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महा- 
राज़ फरमाते हैं--हे स्ज्, सबदर्शी, अनन्त-शक्तिमान्‌ , पुरुषोत्तम 
ऋषभदेव भगवन्‌ ! कहाँ तक आपके शुण गाये जाएँ ? किस प्रकार 
आपकी स्तुति की जाय ! 
भगवान्‌ के नाम में अदभुत शक्तिहे | कल्पना कीजिए, 
कोई आदमी काय-बश किसी जंगल, गाँव या शहर की गली में 
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होकर जा रहा है। सासने से एक सदोन्‍्मत्त और उद्धत हाथी आ 
गया। हाथी मद से मंतवाला हो रहा है। उसके गंडस्थंलों' से मद 
चू रहा है। चूते हुए मद की गंध से बहुतेरे भ्रमर भी मतंवाले बन 
रहे हैं। मतवाले भौंरे गुन-गुन करके शोर मचा रहे. है.। :भौंरों के 
शोर. से हाथी का क्रोध ; बहुत अधिक, बढ, गया है। हाथी कोई 
मामूली नहीं ऐरावत,.के ससान विशाल-काय और -शक्तिशाली 
है । मतवाला -और कुपित - है। ऐसी स्थिति, मे अगर कोई , सनुष्य 
उसके सामने,आ जाय तो चह क्षण भर में उसका कचूमर निकाल 
सकता है। बलवबान्‌ से बलबान्‌ और बुद्धिमान्‌ से वुद्धिमान्‌ मनुष्य 
भी. ऐसे, हाथी के सांसने क्या कर सकता है के 9 


किन्तु जो भव्य जीव भगवान्‌ ऋषभदेवजी के. भक्त | हैं, 
जिन्होंने प्रभु के पाद-पद्मों मे अपना जीवन एत्सर्ग कर दिया है, 
जिन्होंने अपनी ताकंत का घमंड छोड़ कर भगवान्‌ के नास के 
लोकोत्तर बल का संहारा पकड़ लिया है, उन्हें ऐसा भयानक हाथी 
सामने आया देख कर तनिक भी ' भय नहीं होता । उन्हें विकराल 
से विकराल हाथी भी खरगोश के समान प्रतीत होता है। भर्ग- 
चान्‌ का ध्यान करके “3».उंसभ” इस प्रकार तीन बार उच्चारण 
करने से हाथी उसे नहीं सताता । बंह आनन्दपूर्वक अपने घर 
पहुंच जाता है.। उसे-कोई कष्ट नहीं होता) यह भगवान्‌ के: स्मरण 
की महिमा है। भगवान्‌ ऋषभदेवजी के नाम में ही जब इतनी 
महिमा है. तो साक्षात्‌ ' भगवान्‌ का तो कहना ही क्‍या है ' ऐसे 
भगवान्‌ ऋषभदेव को हमारा बार बार नमस्कार हो | 


भाइयो ! भलुष्य को सब से पहले श्रद्धा होनी चाहिये । बह 
भी अचल ओर अदल', होनी चाहिए । संसार मे भ्रद्धा बड़ी चीज 


नी 
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है। जो सम्पूर्ण भाव से श्रद्धामय होता है, वहो अप्ने लक्ष्य में 
सफलता. पाता है| आत्मा की दृढ़ता होनी चाहिये। जिप्मे सच्चा 
आत्मबल है, कोई विन्न उसके सामने.बाधक नहीं बन सकता | 


श्रन्तगड सूत्र में एक घटना का वर्णन आता हे। करोब 
पत्चीस सौ वर्ष पहले की बात है. राजगृही नगरी मे, जो आजकल 
के विहार प्रान्त से थी, एक माली रहता था। वह अज्ु न माली 
के नाम से प्रसिद्ध था। उसकी पत्नी बड़ी ही रूपवती, सुकुमारी 
और पुण्यवती थी। उसमे अच्छी स्त्रियो के दक्षता आदि गुग्गु 
विद्यमान थे । शहर में मेले-महोत्संव हुआ ही करते हैं। तदन- 
सार उस समय भी राजगृही से कोई उत्सव था | अज न माली 
अपनी पत्नी के साथ प्रातः काल जल्दी उठकर बगोीचे में गया। 
उसने पत्नी से- कहा-आज नगर में उत्सव' है । फूलों की बिक्री 
अच्छी होगी । जल्दी चल कर फूल चुन लाएं । दोनो बगीचे में 
पहुंचे । 

' इसी नगर में छह नवयुवक थे, जो बलवान और शक्ति 
शाली थे । वे सेठों के लड़के थे। उनके प्रिताओं ने राज्य-हित के 
कोई ऐसे काम किये थे, जिनसे उन्हें बड़ी-बड़ी रियायतें मिली थी, 
यहाँ तक कि खून कर देना भी उन्हें साफ था । । 

: * उसी- दिन इन नव॒थुवकों ने विचार किया कि चलो, 
अजुन माली के बगीचे में चलें और वहीं - मनोरंजन करके समय 
बिताएँ | वे, छुहों उस ,बगीचे में जा पहुँचे । अज्भु न माली के पहुँचने 
से पहले ही वे वहाँ पहुँच, गये । - 


:- 'अज्ु न साली और उसकी पत्नी ने बगीचे मे जाकर फूल 
चुने और टोकरी से भर लिये। उन्होंसे सोचा--पहले देवता को 
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फूल चढ़ा दें, फिर उन्हे 'बेंचने के लिए ले चलेंगे । यह सोचकर 
दोनों फूल चढ़ाने के लिए जा रहे थे कि उन छुहों नवयुवकों की 
निगाह माली की ख्री पर पड़ी | ख्री की खूबसूरती देख कर 
उन्तकी नीयत बिगड़ गई | उन्होंने आपस मे सलाह करके निम्चय 
किया-अजु न॑ को पकड़ कर बाँध लें ओर इसकी स्रो से अपनी 
इच्छा की पूर्ति करें। यह अकेला है और अपन छह हैं! उसका 
कुछ भी वश नहीं चलेगा ! क 


छहों नवयुवक मन्दिर के दो द्रवाजों के पीछे तीन-तीन 
की-संख्या में छिप रहे | अजुन को इस घटना का तनिक भी 
आभास नहीं मिला। . उसका खुद का बगीचा था और वह हमेशा 
वहाँ आया करता था । अतएवं न तो उसे किसी प्रकार की 
आशंका थी, न कोई भय था । वह सहज भाव से अपना कास 
कर रंहो था। वह अपनी : पत्नी के साथ संबिर में प्रविष्ट हुआ । 
दोनों ने देवता के आ्रागे फूल चढ़ाए। किन्तु ज्यों ही थे नमस्कार 
करने के लिए नीचे भ्ुके कि उसी समय उन्त नवयुवकों ने हमला 
बोल दिया । उन्होंने अजु न.को पकड़ लिया । उसी की पगड़ी से 
उसकी ,मुश्कें बॉव दीं , फिर उसे एक किनारे पटक दिया और डसीके 
सामने उसकी स्त्री के साथ .दुराचार का;सेवन किया | 2 
अजुन के मन में उस समय कैसे-कैसे विचार आये होंगे. 
कौन कह सकता है ? वह क्रोध के मारे जलने लगा । उसने सोचा-- 
मेरा वश नहीं चल रहा है, मगर हम अपने बाप-दादाओं से इस 
देवता की पूजा करते आये हैं। यह देवता इस सीर्षण अत्याचार 
को कैसे संहन फर रहा है ? अब शायद्‌-इस- मूर्ति में देव नही 
रहा है, सिफे ; लकड़ी: की मूर्ति रह-गई है । अगर इसमें देव होता 
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तो क्‍या वह ऐसा अत्याचार होने देता ? हर्गिजः नहीं। अब इस 
मूर्ति में कोई करामात नहीं है । का 


, अजु न साली ऐसा विचार कर ही रहा था कि किसी 
देवता का उपयोग, लग गया। उसने अजुन के शरीर में प्रवेश 
किया । देवता के प्रवेश करते ही . अजु न के शरीर में असाधारण 
बल आ गया। उसको मुश्कें कच्चे सूत की तरह अनायास ही 
टूट पड़ीं। वह स्वतंत्र हो गया। वहाँ पड़े हुए एक भारी मुद्गर 
को उठाकर वह उन घोरं अत्याचारी और दुराचारी नवयुबकों 
की तरफ रूपटा । उसने छहों के प्राण ले लिये और साथ ही 
अपनी पत्नी का भी खात्मा कर दिया, क्योंकि उसकी नीयत 'भी 
खराब हो गई थी । । ह 


इस प्रकार सात मनुष्यों का खूत करके वह बगीचे से 
बाहर निकला-। हाथ में भारी मुदूगर लिये वह घूमने लगा । . वह 
प्रतिदिन छह पुरुषों का और एक स््रीका वर्ध करने लगा | यह 
उसका दैनिक कार्य हो' गया। एक दिन, दो दिन, महीना, दो 
महीने यावत्‌ चार महीने हो गये। अजुन की रक्तमपपासा 
नहीं चुकती । उसका आवेश कम नहीं होता। वह साक्षात्‌ यमराज 
की भांति मुदूगर लिये घूमा करता है और नर-संहार किया करता 
है।उसकी यह प्रंबृत्ति छूटती ही नहीं है। | 


सारी राजगृद्दी नगरी में तहलका मच गया | अजुन के 
डर के मारे लोग काँपने लगे । उन्हें ऐसा भालूम होने लगा-- 
मानों मौत शरीर धारण करके धूम रही है। पर किसी का वश 
नहीं चला। अजुन माली को पकड़ लेने का किसी को साहस 
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नहीं हो सका और विऋ्रराल रूप धारण किये अजु न प्रतिदिन छह 
पुरुषों तथा एक स््री को 'यमलोक भेजने लगा । है 

, राजा ने निरुपाय होकर- नगर के चारों दरवाजे बन्द 
करवा दिये ओर डोंडी पिटवा दी कि अगर -कोई नगर के बाहर 
गया तो. हम, उसकी-जान के जिस्मेदार नहीं हैं। इससे लोगों 
को और -ख़ाप्त तौर--से गरीबों को बड़ा कष्ट हो गया ।- जो लोग 
जंगल से लकड़ी, पत्ता या दूसरी चीजें ज्ञाकर और उन्हें बेच कर 
अपना .उद्र-निर्वाह कग्ते थे, उन्तकी आजीविका के द्वार भी बंद 
हो गये | वे बेचारे संक्रट में पड़ गये। यों करते-करते आखिर पाँच 
महीता बीत गये । 


छठा महीना चल रहा था कि एक नवीन घटना घटी । उस 
ससय भ्रमण भगवन्त, महावीर मौजूद थे । भगवान्‌ आम, .नगर, पुर 
पाहन आदि सें बिचरते-बिचरते राजगृही सगरी के- बाहर बगीचे.में 
पधारे। भगवान्‌ अपने ज्ञान से जान चुके हैं कि ऋजु न माली ' 
राजगृददी सें भारी गजब ढा रहा है। उसने आज तक ग्यारह सौ से 
भरी कुछ अधिक आदमियों के प्रांण ले लिये है।. | £ .-; , 

राजगृही में सुदशन नामक एक सेठ थे । उन्होंने अपने 
पिता की -पदवी में ही सेठ की पदवी. प्राप्त की थी । सुदशन 
सेठ भगवान्‌ के भक्तों में प्रधान, धर्मपरायण और दृद शीलबत्रती 
थे। :उत्हें:भगंवान्‌ के -पधारने का स़माचार स़रिला.[॥; तीथे्ूर 
भगवान्‌ नगर में! पधारें और, उनके दर्शन, ने।किये लाएं (;+यह-कल्पना 
ही सुदर्शत्त को ;अरुचिकर, थी । ' उन्होंने. भगवाबः 'के- दर्शर्न 
करने के लिए.-जांने.का पक़्की निश्चय -कर लिया,। :अपने.:मिंश्वय: की 
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सूचना-साता-पिता. को भो दे दी ।/ माता पिता का पुत्र पर गहरा 
स्नेह होता है। उन्‍होंने सुद्शन से कहा-बेटा ! कौन अभागां ऐसा 
होगा जो भगवान्‌ के दर्शन न करना चाहेगा ? तीथ्थ्वर प्रभु के 
दशन का सौभाग्य तीत्र पुण्य के उदय से मिलता है। उन्तका दशन 
परम पावन 'है।' जीवन को धन्य और पुण्यमय बनाने वाला है। 
मगर तुमे क्या पता नहीं है. किअजु न के कारण,भगवान के पास 
पहुचना ही संभंव' नहीं है। वह बाहर' निकलने वाले' मनुष्यो का 
बध कर डालता है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना उपयुक्त 
नही हैं। भगवान्‌ अनन्त ज्ञानी हैं घट-घट को बात जानते हैं। 
तुम्हारे हृदय का भंक्ति-भांव उनसे छिपा नहीं है। अतएव थहीं 
से भगवान को वन्द्न-नसस्कार कर लो। भगवान तुम्हारी वन्दर्ना 
झवश्य स्वीकार कर लेंगे | 


न 


सुदशन ने कहा-ओपकी मुझ पर असीस ससता है। इसी 
कारण आप ' मुझे जाने की सनाई कर रहे हैं, जिस काम में आप 
मेरा. अंहित मानते हैं, उससे रोकते हैं; यह भेरे सौभाग्य का चिह्ध 
है।' मगर मेरी अन्तरात्मा मुमे भ्रेरित कर रही है कि में भगवान 
महावीर के चरण कमलों में वहीं जाकर वन्दना करूँ ॥ में अंतिम 
निश्चय कर चुका हूँ।  , . #.. 2 


है ग 


“ _ पिता-तुम कहते क्या हो * क्या तुम्हें जिंदगी पसंद नहीं है! , 


'सुदर्शन--पिताजी ! आपकी छत्न-छाया में रहते:मुम्ते जिन्दगी 
नापसन्द्‌ क्यों होगी ? मुझे कोई कष्ट नहीं है।'!सगर मुझे विश्वास 
है कि मेरा कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा। अजु:न में थदि शक्ति है तो 
क्‍्या' धर्म में शक्ति नहीं है ?ः अज्भु न मारेगा' तो क्या धमम रक्षा नहीं 
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करेगा  सें अपने धर्सः की रक्षा करूँगा तो धर्म भी अवश्य हों 
मेरी रक्षा करेगा ।- संसार में यदि भौतिक बल है. तो आध्यात्मिक 
बल भी है और आध्यात्मिक बल भौतिक बल से अधिक प्रबल, 
है। शस्त्र स्थूल वस्तु है और आत्मा सूक्रम है। स्थूल ,की अपेक्षा 
सूक्ष्म की शरक्तिज्यादा जबद॒सत होती है | अतएब आप चिन्ता न 
करें । धर्म के प्रसाइ से कोई अमंगल नहीं हो सकता । । 


इस प्रकार किसी तरह माता-पिता को सममा-बुका करे 
सुदशन सेठ घर से बाहर निकले | जिस किसो ने उन्हे जाते 
देखा, उसी ने टोका, रोका और कहा--आज क्या प्राण देने कीं 
इच्छा हुई है ! सगर भक्त प्रवर सेठ सुदर्शन, बिना किसी की सुने 
आगे बढ़ते ही चले गये। चलते-चलते वे नगर के फाटक पर 
पहुँचे। वहाँ तेनात सिंपाहियों ने' भो उन्हें रोका | कहा--सेठजी ! 
आप सारी हालल सममभते हैं, फिर भी बाहर जाने का विचार 
करते हैं ! प्राणों की जोखिम उठाना ठीक नहीं 'है । आप लौट 
जाइए | 


सगर सुद्शन पर किसी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं 
पड़ा | कवि ने कहा:-- 


राई घटे न तिल बढ़े, रह-रह जीव. निशंक । 


अथात-केवली भगवान्‌ ने अपने ज्ञान में जैसा देखा है 
वैसा ही होगा । उसमे न राई भर घट सकता है, न तिल भर 
बढ़ सकता है। कहा है 


' मैं अखंड अविनाशी हूँ, पंरिशुद्ध धर्म यह मेरा है । 
इस तन से मेरे क्या मतलब, यह नाशवान निस्सारा है || 


बा 
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सदर्शन सेठ कहते हैं-में इस सिद्धान्त को मानता हैँ कि में 
अखंड हूँ, अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ। निष्कलंकता मेरा धर्म 
है। इस शरीर से मुझे कोई प्रयोजन नहीं हेँ। प्रयोजन हो सकता 
है तो यही कि यह धस की आराधना में सहायक बने । अगर 
यह घधमम में सहायक नही होता बल्कि बंधक होता है तो इसका 
पालन-पोषण करने से क्या लाभ है में धर्म के लिये शरीर का 
परित्याग कर सकता हूँ, मगर शरोर के लिए धम का परित्याग 
नहीं कर सकता | कारण यह है कि एक शरीर त्याग देने पर दसरा 
शरीर अनायास ही मिल जाता है, मगर धम का त्याग कर देने 
वाले को फिर धर्म की प्राप्ति होना सरल नहीं है | 


सुदर्शन सेठ फिर बोले--जों आज लोग शरीर की रक्षा के 
लिए अपने धम का परित्याग करते हैं, उनसे बढ़कर, मूर्ख संसार 
मे कौन होगा ? वे धर्म को छोड़ कर शरीर की रक्षा करना चाहते 
» भगर कया वे शरीर की रक्षा कर सकेंगे? ऐपा होता तो 
अधर्मी लोग अजर-अमर बन गये होते और अनादि काल के सभी 
अधर्मी इस पृथ्वी पर ही मौजूद रहते। मगर ऐसा होना सम्भव 
नहीं है । हजार और लाख प्रयत्न करने पर भी शरीर सदा स्थायी 
नहीं रह सकता । इस . प्रकार शरीर तो नाशवान है, छूटने वाला 
है, फिर उसकी रक्षा के लिए घम्म का त्याग करना कहाँ तक 
उचित हे 


भाइयो ! थों तो बहुत लोग 'घणी खमा, घणी खमा' 


नारे लगाते रहते हैं, मगर जब कसौटी का काल आता है तब खरे - 


ओर खोटे भक्तों की परख होती है | हु ह 


जज 
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भींद भेया [क्या तेरा: विश्वासा ( 
तेरा पड़े न पूरा पाशा ! 


लोग कहते है-हम भी भक्त हैं, हम भी शीलधम को मानते 

है, इंश्वर पर श्रद्धा रखते है, मगर कवि कहता है, भोदू भाई ! 
तुम्हारा भगेप्ता क्या है? बहिने बड़ी भाग्यशालिनी है। उनमे 
धम के प्रति अच्छी “अवस्था देखी जाती हैं, मगर “असलियत का 
पता, तो:समय आने पर ही लगता हैं। समग्र आने पर शरवीर 
पुरुष अपने पथ से रंचमात्र, भी नहीं डिगता, मगर कायर क्यो 
करता है. ९ 

; ;कायर तो डिग गया 'हो गया चकनाचूर । 

, कोइक नर सेंठा रया, जाने वीर वखाण्या शूर ॥ 


) 

, काथर पुरुष भाग जाता है और चफ़नाचूर हो जाता है.। 
कोई बिरले ही पुरुष दृढ़ता धारण करते हहैं।, भगवान्‌ ने इन्हीं 
की तारीफ की है और इम भी उन्हीं की तारोफ करते हैं । 


» 'भगवान्‌ की शक्ति तो 'अनन्त 'है ही, 'सगर भगवान्‌ के भक्त की 
शक्ति' भी मामूली नहीं होती ।' भक्त को भी भगवान्‌ की शक्ति का 
अंश ग्राप्त रहता है। मगर सच्ची भंक्ति का जागना बहुत'मुश्किल है। 
अंज्ची भक्ति के सामने तलवार की तीखी धार बेकार साबित होती 
है। अलबत्ता बनांवटी भक्ति में यह सामथ्य नहीं है काम सचाई 
से चलता है इमीटेशन से क्या कांस चलेगा 


हाँ, तो सुद्शन सेठ ने सिपाहियों से, कहा तुम मेरी चिन्ता 
मत करो | अपनो चिन्ता करने. को मैं आप बस हूँ। दरवाजा 
खोल दो। मुझे जाने दो । 
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बवेचारे सिपाहियों ने दरवाजा खोल दिया । सेठ सुदशन 
गम्भीर चाल से आगे बढ़े। इधर लोगों के कुतूहल का पार नहीं 
था | बहुत-से लोग अपनी छुतों पर चढ कर और बहुतेरे राजग्रह 
नगर के शहरपनाह की दीवार पर चढ़ कर बड़ी उत्कंठा के 
साथ देखने लगे कि अब आगे क्या होता है? वे सोच रहे थे कि 
अजु न माली आया नहीं कि सुदर्शन यमलोक पहुँचे नहीं ! मगर 
सेठजी अपनी स्वाभाविक गति से चलते चलने जा रहे हैं। उन्हें 
न कोई मिमक है, न भय है, न घबराहट है| वे जानते हैं-करना 
तो डरना नहीं और डरना तो करना नहीं । कहा है-- 


डगमग नहीं करना, नहीं करना, प्रशुजी के मारग चलना | 


अर्थातू-भगवान के सत्य पथ पर चलने में ढिलमिल नीति 
नहीं रखना चाहिये। दृढ़ भावना और पूर्ण विश्वास के साथ 
भगवान के सागे पर चलने से ही सिद्धि प्राप्त होती है। 


,. आखिर जो आशंका थी, सत्य साबित हुई । इधर सेठ 
सुदर्शन चले जा रहे थे ओर उधर से अज्ु न माली लपका चला 
आा रहा था ! नगर के दशक लोगों ने यह दृश्य देखा तो तरह- 
तरह की बातें आरम्भ कर दी। किसी ने कहा--'कितना मना 
किया था, मगर सेठ नहीं माने ! उनकी मौत. उन्हें जबदंस्ती 
घसीट ले गई ! अजु न॒ आ पहुंचा है और अब सुदशन के दशन 
दुलभ हो जाएँगे !” दूसरे बोले--'धन्य हैं. भक्त सुदर्शन जो 
अपनी जान हथेली पर लेकर भी भगवान्‌ को उपासना के लिए 
चल दिये ! संसार में ऐसे पक्के भकक्‍त विरले ही हो सकते हैं! 
तीसरे ने कहा--'देखों, क्या होता है? भौतिक और आत्मिक 
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बल मे से किसकी विजय ओर किसकी पराजय होती है?' चौथा 
बोला--'बात ठीक है। यंहः तो धर्म और अधमभ का संग्राम है । 
देखें, धर्म विजयी होता है कि नहीं।' इस प्रकार बातें करने 
वाले कभी सुदर्शन को और कभो अज्ुन साली को देख रहे थे। 


दोनो के बीच का 'फासला कम होता जा रहा था । दोनों 
एक दूसरे के पास बढ़ते चल्ले जाते थे । ज्यॉ-ज्यों दूरी कम होती 
जाती थी, स्यों-त्यो देखने वालों की घबराहट ज्यादा बढती चली 
जाती थी | सब के सच सांस रोक कर शीघ्र ही होने वाली घटना 
की प्रतीक्षा कर रहे थे | 


$ + 


इसी समय सेठ सुदर्शन ने ज़ब अजुन मालो को पास 
आया देखा तो आगे बढ़ना बंद कर- दिया। उन्‍होंने अपने दुपट्ढे 
से भूमि का प्रभाजेन- किया ,और सीधे खड़े होकर ध्यान में लीन 
हो गये उन्होने भगवान्‌- की -साक्षी- से, विन्न शान्त न हो तो 
जीवन पयन्त के लिए अन्न-पानी आदि का, यहाँ तक कि अपने 
शरीर का भी त्याग कर दिया। अठारहों पापों का भी त्याग कर 
दिया । उन्होंने सोचा--अगर में इस उपद्रव से बच गया तो मुझे 
पूरे की भाँति आचरण करने “का आंगार है। इतना सब करते 
हुए भो सुद्शंन कर हृदय सें भय का लेश मात्र भी संचारे नहीं 


हुआ | उनके' साढ़ * तीन करोड़ रोमों ,समें से एक भी रोम सें भय 
का आभास नही हुआ | की की 2 


हक 


भाहयो ! हम भी तारीफ ऐसे ही महापुरुषों की करते हैं । 
हम ऐरे गेरे पंचकल्याणी लोगो की तारीफ नही करते । ' 
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' इस बीच अजु न, नजुदीक आ पहुँचा | उसने सुदर्शन सेठ 
पर प्रहार करने के लिए ,मुदूगर को बड़े जोर से ऊँचा उठाया। 
लोगों ने समझा अब सुदर्शन चकनाचूर हुए ! राजयूह का भूषण 
चत्ला-सगर सुदरशन तो पहले ही कह चुके थे-- 


धर्मों रक्षति रक्षितः । 


जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी रक्षा धर्म करता है। 
सुदशन ने धर्म की रक्षा की थी तो क्या धर्म उनकी रक्षा न करता ? 
यदि धर्म में इतना सामथ्य न होता तो उसकी इतनों महिमा 
क्यों होती ? यह धर्म का हो प्रताप था कि अज्ु न ने मुद्गर का 
प्रहार करने के लिए हाथ ऊपर उठाया तो हाथ ऊँचा ही रह 
गयो। उसने ' बहुत जोर 'मारा, अपनी सारी शक्ति लगा दी 
किन्तु हाथ न्ीचा नहीं हुआ। उसने चारों दिशाओं में घूम-घूम 
कर प्रयत्न कियां, मगर कोई भी अ्रयत्त कारगर नहीं हुआ | इसके 
विपरीत सुद्शन के आत्मवल से पराजिंत होकर अजुन, के शरीर 
भे प्रविष्ठ हुआ देवता निकल कर भागे गया । देवता के निकलते 
ही अजु न' धड़ाम से 'धरती पर जा गिरा | 


जी लोग सुदर्शन सेठ के लिए पश्चात्ताप- कर रहे थे कि 
अब उत्तके जीवन का अन्त आ पहुंचा है, उनके - विस्मय. की 
सीसा न रही | यह अद्भुत चमत्कार देख कर लोग चित्र-लिखित 
से रह गये | उन्हें अपनों आंखों पर विश्वास ही नहीं होता था । 
वे भ्रम में पड़ गये कि हम जो देख रहे है सो यह भ्रम है या 
सत्य है ? अचानक क्या से क्‍या हो गया? सगर आखिर सत्य 
तो सत्य ही है ! ले 


4 
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शन सेठ ने अजु न को घरती' पर गिरते देखां तो वह 
समझ गये कि मेरे ऊपर आया हुआ विप्न ठलन ग़या है.। उन्होंने 
विधि पूर्वक सागारी संथारा पारा और ,अज्जञु न .पर प्रेम, का हाथ 
फेरा | थोड़ी देर बाई अजु न होश मे आया। उसने सुदशन से 
पूछा-आप कोन हैं? उत्तर सिल्ा-मैं सुदर्शन सेठ हूँ। भगवान्‌ 
महावीर का भक्त हूँ। भगवान्‌ का दर्शन करने जा रहा था कि 
रास्ते में तुम, मिल गये। कहो, चित्त संवस्‍्थ तो है ?. तबियत 
ठीक है | , -. * <: * 


+ 


अजु न ने कहा--सब ठीक है । में भी आपके साथ भागवन्‌ 


महावीर स्वामी के दशन करना चाहता हूँ । कोई बाधा तो 
नहीं है ! 


का रे 
दि ५८ 
| * ५ 


सुदशन-श्रमण भगवानं' पुतितपावन हैं । वे जगत्‌ के समस्त 
वों के बन्धु हैं, हितेषी है। तोन .लोक के नाथ है| वे ऊँच-नीच 
राजा-रंक, नर-नारी यहाँ तक ' कि मनुष्यों और कीट-पतंगो को 
भी समभाव से देखने वाले महाप्रभ्रु है। उनका द्वार किसी 'के 
लिए बन्द नहीं ' है, बल्कि उनके द्वार ही' नहीं है। भगवान्‌ 
चरणो' मे सब को समान रूप से स्थान मिलता है वीतराग. प्रभु 
को छन्नछाया मे आकर पापो से पापी 'पुरुष भो निष्पाप हो जाता 
है, निस्ताप हो जाता है और परम शान्ति ,के सुल्र. का आस्वादन 
करता है| भगवान्‌ का .उपदेश किसो खास जाति .के लिए नहीं 
है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। जैसे सूर्य के प्रकाश से जीव 
मात्र लाभ उठा सकता है,उसी प्रकार भगवान्‌ के उपदेश को 
प्राणी मात्र अहण कर सकता है, उनके पथ.-पर चल, सकता है। 
अत्तण्व हे अजुन, किसी अकार की ,शंका न रखते- हुए प्रभु को 
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शरण में चलो | प्रभु की शरण सहा मंगल रूप है । 


इस प्रकार आश्वासन देकर सेठ सुदशन अजुन माली 
को साथ ले प्रश्नु के समीप पहुंचे, भगवान्‌ को वन्दना-नमस्कार 
करके बेठ गये । भगवान्‌ ने उन्हें मानव-जीवन की ज्षणविनश्ररता 
सममाहई । 


कुसग्गे जह ओस विन्दुए, थोवे चिट्ठ३ लंग्रमाणए | 
एवं मग़ुआण जीविय॑, समय गोयम | मा पमायए ॥ 
| --श्री उत्तराध्ययन, अ. १० 


मनुष्य की जिंदगी दूब की नोक पर लटकते हुए ओस के 
बूंद को तरह किसी भी क्षण समाप्त हो जाने वाली है । उत्के 
खत्म होने में देर नहीं लगती । इसलिए है. भव्यो ! तुम्हे जो उत्तम 
अवसर मिला है, उसका सदुपयोग करलों। अवसर का सदुप- 
योग किसमें दे, यह एक विचारणीय प्रश्न है| बहुत-से लोग 
अधिक से श्रधिक विषयभोग भोगने में जीवल की सार्थकता सम 
मते हैं, बहत से ऐसे भी हैं जो धन-बेभव को ही अपने जीवन का 
आराध्य सममते हैं । सगर यह दोनों श्रकार के लोग अ्रम'में पड़े 
हए हैं, ऐसे लोगों को यह भान ही नहीं है कि उन्हें परलोक मं 
जाना होगा । जो पूर्वोपार्जित पुण्य को इस अन्म में भोगते हैं, 
मगर आगामी जन्म के लिए पुणय॑ का संचय नहीं करते, उनका 
भविष्य घोर अंधकारमय है।वे परभव में जाकर किस प्रकार 
सुख-साता पाएँगे ? ऐसे लोग ज्ञानी नहीं, अज्ञानी हैं । उनका 
अन्लान उद्दें भयानक कष्टों में ले जायगा । ज्ञानी वह हैं जो 
पूव॑ंसंचित पुण्य को भोगता हुआ भी नवीन पुण्य का संचय 
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करता है ओर अपनी आत्मा के विकारों को दूर करने का प्रयत्न, 
है शत सिर्फ > रे पे है |; 
करना है। जो सिफे वर्तमान में ही भूले है और भविष्य की 


उपेक्षा करते है, वे भविष्य में सुखी नहीं हो सकते। अततएव 

विवेकशील पुरुषों को बतमान के साथ ,भविष्य का भी ध्यान 
ही क्र बह 

रखना चाहिए | याद रक्खो, जैसा: पहले क्रिया था वैसा अब 


पाया है और जैसा अब करोगे वैसा भविष्य में पाओगे । 


पूर्वजन्स का किया मिला अब करो वही फिर पाओगे। 
अब गफ़लत के बीच रहे तो भिन्र बहुत पछताओगे॥ 


पूबे जन्म सें जो किया था वह सिल गया है।अब जो 
करोगे उसका फल आगे मिलेगा । जो इस बात को ध्यान में नहीं 
रक्खेगा, वह क्या पाएगा ? किये बिना क्‍या मिलने बाला है! 
फ़िर तो पश्चात्ताप ही हाथ आने वाला है । 


एक आदमी गौना (आखणा) लेने गया । रास्ते में खाने 
के लिए उसने पूड़ियाँ साथ मे ले लीं। चलता-चलता वह सपघुरालः 
के गाँव के बाहर पहुंचा । थकाव॒ट मिटाने के लिए किसी पेड़ की 
छाया में बेठ गया | वह सोचने लमा अब ससुराल आ गया है। ' 
पहुँचते ही दाल का गरम-गरम हलुवा मिलेगा ! साथ में बँधी' हुई 
इन पूड़ियों का क्या करू गा ? अब यह बेकार हैं। ऐसा सोच कर 
उसने अपने पास' की पूड़ियां- फेंक दी । फिर बह ससुराल 
वालो की दुकान पर पहुँचा | देखा दुकान बंद है| समका, सब 
लोग घर पर होगे । अतएव वह घर पर आया लो घर भी बंद था । 
वहाँ भी ताला लगा हुआ था। पड़ौस वालो से पूछताल' करने 
पर पता चला कि ससुराल के सभी लोग़, ,तीन दिन हुए, बाहर 
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गये हैं। उसे बड़ी निराशा हुई।आखिर भूखा रह कर अपने 
घर लौटा । 


- जो मनुष्य पूर्वोपार्जित पुण्य को भोगोपभोग, मौज-मजा 
धआदि करके नष्ट कर देते है ओर आगे का विचार नहीं करते, 
उनकी दशा ऐसी ही होती है, जैसी इस पाहुने कौ हुईं ! विवेकवान 
व्यक्ति अपनी पुण्य की कमाई को भोगते समय भविष्य का भी 
बिचार करता है। वह पुण्य कम करके नवीन ' पू'जी भो इक्ट्टठी 
करता है। मगर जो अविवेकी है, वह वर्तमान में ही' मस्त रहता 
है। उसे आगामी भव का खयाल नहीं आता। वह सोचता है 
कि वतमान॑ मे जो सुख मिले हैं, उन्हे भोग लू' | कौन जाने पर- 
लोक है भी या नहीं ? होगा तों आगे की आगे देखो जायगी। 
भविष्य 'के सुख के लिए अभी के सुखो का परित्याग क्यो करूँ । 
मगर इस प्रकार सोचते-सोचते जब जीवेन ' का अन्तिम समय आ 
उपस्थित होता है और परलोक के लिए प्रयाख करने का अवसर 
आता है तो उसकी आत्मा कॉप उठती है। रोम-रोम में घबराहट 
होती है । वह चिन्ता, विपाद ओर पश्चात्ताप से जलने लगता 
है.। मानसिक वेदनाओं का शिकार हो जाता है| चिन्ता के कारण 
पता. भर भी शान्ति नहीं पाता | वह रोता कल्पता और चीखता 
चिल्लाता हुआ अपने शआार्णों का परित्याग करता है। इस तरह 
धर्म-दीन जीवन व्यतीत करके, मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक का 
अतिथि बनता है । 


जीव-दया पाली नहीं रे, पांली नहीं छह काय | 
'मोत्या चाला मानवी, इतो धक्का नरक में खाय ॥ 
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जिसने जीवों पर दया नहीं की, परोपझार नहीं 
ईश्वर का भंज्ञन नही किया, अष्टमी और चतुदंशी को 
नहीं किया, शोले नहीं पाला, दान मी नहीं दिया और ज्यथ 
गबाँ दिया, वह जब इस पयाय का त्याग कर जायगा तो सु 
के पाहुने की तरह ढुख पायेगा | अगर साथ से पुरय ४ 
जायगा तो सुख पायेगा | सगर यह सुख केसे सिलेगा 


जीव- दया पाली सही रे पाली है छह काय 
बसततां घर को पाहुनो वो तो मीठा भोजन पाय 


भाइयों ! जो ज्ञानी पुरुष जीवों पर दया करते है 
षट्काया के जीवों की रक्षा करते हैं, वे बसते घर के भेहस 
तरह मधुर फल पात है। कल्पना कोजिए, कोई लखपति ६ 
मनुष्य ससुराल जाता हैं |साथ में पाँच ओदसी भी है 
खाने-पीने का सामान भी है। बादाम की चक्कियाँ हैं 
जामुन है, रसगुल्ले है, कचौड़ियाँ और' पूड़ियाँ हैं। संब 
गांव के बांहर पहुंचते है। हाथ-मुँह धोकर जीमते बैठते हैं 
में ससुराल वालों. को ,मालूम होता है। साले, ससुर और 
लोग मोटर ले-लेकर उनके स्वागत के लिये आते हैं और 
हैँ--पधारिये, पधारिये आपका स्वागत है ! 


ससुराल वाले अपने जामाता को बढ़िया, सजे हुए 
सें उत्तारत हैं जिससे टेबुल, कुर्सियाँ आदि उत्तम फर्नीचर 
स्थान रक्खा है । बिजली के पखे चल रहे है। उधर जीर 
लिए बादाम का-सीरा और दूसरी - मिठाइयाँ तेयार हो रहें 
समय पर आतन्द-के साथ भोजन होता है। ., 


आर 
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कही भाई ! यह फल किस कारण मिला है ? जिसने 
औवों की दया पाली, दान दिया, शील पाला, तपस्या की, जो 
दुखियों का दुःख दूर करने में तत्पर हुआ, अनाथों का ठुःख 
मिटाया, उन्हें पूजी आदि देकर व्यवसाय-बंधे में लगाया, 
जिसने अपने देश ओर समाज को फायदा पहुँचाया और परोप- 
कार किया, वह यहां से शरीर त्याग कर गये त्ञो वहां स्वयं में 
भी पाहुने की तरह है. । उन्हे वहां भो मधुर फत्न की प्राप्ति हु 
इस प्रकार जो इस जीवन में सुकृत करता हे वह बसते घर के 
पाहुने की तरह परभव में सुख का भाजन बनता हैं। ओर जो 


-इस भव में सुकृत नहीं करता वह सूने घर के पाहुने की तरह 
डु/ख उठाता है । 


... बिगड़ी खोपड़ी के लोग कहते हें--आगे की किसने देखी 
है ? कौन देख कंर आया हे कि परलोक है या नहीं? पर अंधे 
भाई ! जिन्होंने देखा है उन्होंने तो परलोक बतलाया है ! ऐसो 
स्थिति में, धर्मध्यान नहीं करोगे तो पछताओगे। दे मित्र । तुमे 
फिर पश्चात्ताप करना पड़ेगा सूने घर का पाइुना बनना पड़ेगा 
और अपना-सा मुंह लेकर लौटना पड़ेगा | और दूर क्यों जाते 
ही ? यहीं देख लो न; जो पूव जन्म में पुण्य उपाजन करके नहीं 
आये हैं, जो खांली हाथ आये हैं, पहनने के लिये घधोती तक 
नसीब नहीं होतीं । वे अपनी लंज्जा ढेंकने को चौंथड़ा भी 
“नहीं पाते ! 

कहो भाई ! क्या लाये? यों ही खाली हाथ हिलाते हुए 
आ गये ! श्रोरत कहती दै--घाघरा फट गया है। मर्द कहता है-- 
पास में फूठी कौड़ी भी नहीं है! क्या करूँ, कहां से लाऊँ? यह 
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सुनकर औरत को क्रोध आ जाता है। बह जली-कटी बात 
सुनाती है। कहती है--ऐसा था तो हुँ बारे ही क्‍यों नहीं रह गये ? 
शादी करने का शौक क्यों चर्राया था ? जानते नहीं थे कि औरत 
आएगी तो डसे घाघरा भी' बनवाना पड़ेगा |! बह नंगी नहीं 
रहेगी । घाघरा भी नहीं बलवा सकते थे तो अपना अकेले का 
ही पेट पाल लेते! औरत को यहं उत्तर सुनकर ' कई मर्दों के 
कलेज में आग लग-जाती है। कई जो समझदार और इंज्जतदार 
होते है, रोने लगते है।कई जगह ऐसा हाल होता है । इसका 
असली और मीतरी कारण कभी सोचां है ! ' 


दे सालदार लोगो ! तुम अपने धन के घमंड में बाव॑ले 
होकर सत फिरो | अगर तुम्हे अगले जन्म मे पूर्वोक्त परिस्थिति 
से बचना है और इस 'जीवन को भी सुख-शान्ति के साथ व्य- 
तीत करना है लो, जल्दी सोवधान हो जाओ। गरीबों को सुध 
लो | अगर तुस अपने इस « कर्त्तत़्य “से विमुख्त होते हो तो याद 
रक्‍्ख़ो परलोक में तुम्हारों दुदेशा तो होगी ही, इस लोक में भी 
शान्ति नहीं घा सकोगे । आज की दुनिया में बहुभाग मनुष्य 
गरीब है और थोड़े-से पृ'जीपति हैं । गराबों में ' एक नयी चेतना 
का विरकेस हो रहा है। उनके हृदयों मे भयानक आगे खुलग 
रही है । उस आंग॑ में से ऐसी ज्यालाएँ फूटने वाली हैं, जिनमें 
तुम्हारी शान्ति भस्म हो जायगी। उस समय कोई भी शंक्ति 
ठम्हांरी संद्दायता नहीं करेगी | मैं तुम्हें दुरोशोष नहीं दे रहा हूँ, 
आने वाले भविष्य का चित्र तुम्हारे सामने खींच रहा हूँ। इंस 
अयोजन से कि आज तुम चाहो तो'उस भयानक स्थांति से 
अपना बचाव कर सकते हो। बचाव कां ऐंक 'मांत्र 'डपाय 'यही 
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है कि, स्वार्थ में अंधे मत बनो । गरीबों को अधिक गरीब 
बना कर अपनी अमीरी बढ़ाने के तराके छोड़ दो । ऐसी 
परिस्थिति पेदां करो जिससे गरीबों का असंतोष दूर हो सके, वे 
शान्ति और सन्‍्तोष के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। 
मत सममभो कि हमारा पेट भरा है तो दुनिया का पेट भरा है। 
उत्तकी, असली स्थिति पर विचार करो । हृदय में दया की 
भाव॑ना. रक्खो। गरीबों की कुटिया में जाकर देखो, उन्हें छाती 
से लगाओ ओर उनके अभावों को दूर करो । ऐसा - करने से 
गरीबों का ही नहीं, तुम्हारा भी हित है| में कहता हूँ कि ऐसा 
करने में ही तुम्हारा हित है। गरीबा से शिक्षा अहण करो । ऐसा 
कोई काम न करो जिससे तुम्हें भी आगे कष्ट उठाना पड़े | 


. खयाल-आता है मुके, दिलजान तेरी बात का, 
फिक्र तुकको है नहीं आगे अंधेरी रात का।. 

: यौवन तो कल ढल जायगा दरयाव है बरसात का, - 
दो बेर कोई न खाएगा इक रोज तेरे हाथ का॥ 
जब अज्ञानी जीव अपने अहित के कार्यों में- प्रवनत्त होते हैं, 

और कल्याण के पथ से बिमुख होते हैं, तो ज्ञानी पुरुषों का 
स्वभाव से ही दयासय हृदय पिघलने लगता है। वे उन्हें- सममाते 
है->मुझे बड़ा तरस आता है--कि तू कुछ नहीं सोचता. है ! आगे 
अन्धकार है और -तू आंखें सोचकर चलता जा, रहा है। तुमे 
खयांल ही नहीं है. कि तू ठोकर खा ज़ायगा,! तू अपनी, जवानी 
के नशे में कूम रहा है। तुके नहीं माल्स कि यह जवानी बरसाती 
नदी है, जिसका वेग बहुत दिनों तक कायम नहीं रहने वाला हहै। 
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यह सोडा वाटर के उफान के समान हे। देखत ही देखते बीत 
जाती है। अरे, जवानी क्या, सारे जीवन का ही यही हाल है । 


भगवान्‌ ने अपने उपदेश में आत्मा का स्वरूप ओर 
जीवन को अनित्यता पर प्रकाश डाला होगा । आत्मकल्याण 
के उपायों का दिगदर्शने कराया होगा | सुदर्शन सेठ और अजुन 
माली भगवान्‌ का प्रभावशाल्वी प्रवचन सुनकर गदूगद हो गये। 
प्रवचन समाप्त हुआ तो सुदशन भगवान्‌ को वन्दना-नमसकार 
करके लौट गये | अजु न माली ने हाथ जोड़ कर कहा--दीनानाथ 
में अत्यन्त पतित हूँ । मैंने अपने मस्तक पर पापों का पहाड़ रख 
छोड़ा है। प्रभो ! आप अन्तर्यामी है। आपसे क्‍या छिपा है ? 
मेरो जिन्दगी कितनी कलुषित है, कितनी पापमयी है । घोर से घोर 


पाप करके मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है॥-ओज में 
सारे संसार की घोर घृणा का पात्र हैँ | मैं स्वयं अपनी ही नजरों 
में घृणित बन 'गया हूँ।इतने बड़े संसार में मेरे लिए कही 
आश्रय नही है। कौन मुझे; सहारा' दे सकता है? मेरे प्रिछले 
जोबन को याद करके लोग मुमे। दुल्कारेंगे और -ठुकराएँगे ! प्रभो ! 
दुतल्कार, तिरस्कार, घृणा और अपमान के सिवाय और क्‍या पाने 
की मैं आशा कर सकता हूँ ९ मे इन्हीं का पात्र हूँ। मैं सतकार 
ओर सनन्‍्मान नहीं चाहता, प्रतिष्ठा नहीं चाहता। परन्तु-अपने 
वापों का ग्रच्चालन .करना चाहता. हूँ। हे पतित' पावन ! इस 
विश्व में आपके अतिरिक्त और कौन है जो मुके गले ,लगा सके ९ 
आपके सिवाय मेरे लिए कोई शरण नहीं हे, त्राण .नहों .है। हे 
धर्म घुरन्धर ! में आपकी शरण चाहंता हूँ।आपके' चरणों को 
नौका का आश्रय लेकर संसार-पागर को पार करना चाहंता हूँ। 
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प्रभो | प्रसाद करो। अगर मेरी आत्मा का उद्धार हो सकता 
हो तो दया करो । मुके संगल-सार्ग पर ले चलो मुझे आत्मा का 
कालुष्य धो डालने का उपाय बताओ। सुझे अपने शिष्य के 
रूप में स्वीकार करो । में मुनि बनना चाहता हूँ । 


महामहिम प्रभु महावीर ने धीर. गम्भीर स्वर में कहा-आयु- 
ध्मन्‌ ! कर्मो' की गति अनोखी है| उनके प्रभाव से आत्मा कलु- 
षित, अति कल्लुषित बन जाता है। फिर भो आत्मा अपने मूल 
स्वरूप में तो द्व्य ज्योति का ही पिण्ड है। उप्तका स्वरूप प्रत्येक 
दशा में स्थिर रहता है जब कर्मों की प्रबलता हट जाती है तो 
आत्मा का स्वरूप उभर आता है । ज्यो ज्यों कर्मों का लेप क्षीण 
होता जाता है, त्यों त्यों आत्मा का सहज प्रकाश बढ़ता चला 
जाता है। अंतएव प्रत्येक आत्मा में परिपूर्ण विकास की सम्भा- 
बनाएँ छिपी हुई हैं । तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए | 


अजु न ! अपने पापों का विचार तो करना चाहिये, मगर 
आत्मा के निष्कलंक स्वरूप को भी नहीं भूलना चाहिए। आत्मा 
की अनन्त शक्ति पर भी विश्वास रखना चाहिए | मैं अपने भीतर 
जो शक्तियाँ पाता हूँ, वही सब तुम्हारे भोतर भी देख रहा हूँ। 
मुममें और तुममें कोई सौलिक अन्तर नहीं है। अन्तर है कक्षा 
का । मैने अप्रने स्वरूप का विकास कर लिया है और तुम्हें अब 
करना . है। इसलिए हे वत्स ! निराश न होओ। पापियों और 
पतितों के लिए धर्म आधार है ! धमं के सहारे ही वे ऊँचे उठते 
हैं। धर्म के स्नेहमय गोद में सब के लिए स्थान है। तुम अपना 
कल्याण करना चाहते हो, जीवन फ़ो पवित्र बनाना चाहते हो 
ओर अपने पहले के पापों का अक्ञालन करना चाहते हो तो आओ 
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मे तुम्हें पथ्ष-प्रदशन करूँगा | है देवों के प्यारे | घ्म-कार्य में बिल- 
स्वनकरो।।  ., 5,  ,/', ८: के 


: ” भगवान के मुखारविन्द के फूल से कोमल 'वंचनों को सुन 
करः अज़ु न को कितनों 'आश्वासन मिला 'होगा ! उसमें 'केसी 
आत्सश्रंद्धा जगी होगी. रु */ ही. 

पक ; ला, 
» , झजुन छसी :समय साधु-बेष धारणु-करके नम्र भाव से 
भगवान्‌ के सामने खड़ा;हो गया | उसने फिर, प्रार्थना की-प्रभो! 
मुझे अपने चरणों में -प्रहण .कोजिए, मेरा उद्धार कीलिए। में 
आज कताथ हुआ ! अनुग्रह कीजिए । के लक 


ब्क 


$ 


““ भगवान्‌ ने अजु न 'माली- को मुनि-दीक्षा दी। दीक्षो लेने के 
बांद अजु न मुनि ने 'भगवात्र से निवेदन किया-भंते ! मैने अपने 
पिंछले जीवन मे बंहुत 'पाप किये. हैं। पापों. का बह भारी बोके 
भेरे लिए असझ्य हो रहा है। मैं उसे शीघ्र ही हल्का ' करना चाहता 
हूँ। तप ही उसका उपाय है। अतः . में जीचन पर्यन्त बेले-बेले. की 
तपस्या करना चाहता.हूँ | ; 


. भगवान्‌ ने तपस्या करने की आज्ञा दे दी। तपस्या पूरी 
होने पर 'अजु न मुनि उसी नंगर में गोचरी के लिए जाते.हैं। मगर 
उन पंर नज़र पड़ते हो लोगों का बेर भाव उसड़ पड़ता ' है। उनमे 
बदला लेनें की भावना उत्पन्न होती है। कोई पत्थर मारता है। 
कोई लाठी लगाता है, कोई 'गालियों देता है।कोई आहार" देता 
है और कोई नहीं देता । कोई कहंता हैं इसने मेरी माँ को. मार 
डाला है, कोई कहता है इसने मेरे बाप का वध किया है, ' कोई 
कह्दता है इसने मेरे पुत्र के श्राण 'लिये हैं, कोई कहता हैं यह मेरे 
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भाई का काल है लोग तरह त्तरह मे मुनि को संताते हैं। मगर 
अजु न मुनि तो प्रायश्वित्त करने को उद्यत ही थे। उन्होने ऐसी 
क्षमा और समता धारण कर ली कि चू' तक नहीं करते । इतना 
ही नहीं, वे अपने मन मे लेश मात्र भी दुर्भाव नहीं उत्पन्न होने 
देते । उक्तटा यही सोचते है इन बेचारों का क्‍या अपराध है? 
अपराध तो मेरा है। मेने इनके निर्दोष आत्मीय जनों का बध 
किया है और इस लोगों को संताप पहुँचाया है। यह चाहें तो 
अपने कूटुम्बी के ग्राणों के बदले मेरे प्राण ले सकते. हैं, मगर इनकी 
सज्जनता है कि यह दुर्वंधन कह कर अथवा थोड़ी-सी “मार-पीट 
करके ही मुझे छोड़ देते हैं । 


इस प्रकार तवोमय और क्षमासय जीवन व्यतीत करते 
हुए अजु न मुनि को छह माह हो गए । तब एक दिन उन्हें केवल- 
ज्ञान और केवलदर्शन की प्राप्ति हो गई | थे सवज्ञ और सर्वंदर्शी 
हो गये । भगवान्‌ महावीर की शरण प्रहण करके उन्होंने मानव; 
जोवन की सर्वोत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त की । > 


भाइयो ! सुद्शन सेठ की कथा सुनकर आपने क्या नतीजा 
निकाला ? अर्जुन माली के -वृत्तान्त से आपने कौन सी शिक्ता 
अहण की ? आपके मनोरंजन के -लिए मेंने यह कथानक नहीं 
सुनाया है | इसमें से सार लेकर आपकी अपने जीवन को 
सुधारना है | आन स्तुति में कहा गया था कि जो भव्य ज्ञानी 
भगवान का श्ाश्रय लेते हैं, उन्हें किसी प्रकार को भय नहीं 
सताता | स्तुति में जो बात कही गई है. चरित से. उसी का 
समर्थन किया गया है । उस समय राजगृह नगर में बड़े.से बढ़ा 
भय झजु न माली का ही था। सगर भगवान्‌ के भक्त सुदर्शन सेठ 
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उस भय से तनिक भी. भयभीत : नहीं हुए । उन्होंने -भगवान्‌ के 
नास का स्मरण किया तो सारा भय दूर हो गया। विशेषता तो 
यह है कि भगवान्‌ के स्मरण से न केबल सुदर्शन का ही, वरन्‌ 
सभी लोगों का भेंग्र जाता रहाँ। सबंत्र निभेयता और शान्ति 
का वातावरण फैल' गया | सचमुच भगवानं के नाम की महिमा 
अपरिमित है.। उसमें अनन्त सामंथ्य है। भगवान्‌ के नाम से 
सब संकट सहज ही दल जाते-हैं | समस्त विन्न समूल नष्ट हो 
जाते हैं । - ' 


कई लोग मन में सोचते होगे कि हम भगवान्‌ का नाम 
रठते रहते हैं, फिर भी हमारे संकट ;क्यों नहीं ठलते ? उन्हें सम- 
भाना चाहिए कि भगवान के नाम-स्मरण में तो अपृ्ष शक्ति है, 
मगर फल की प्राप्ति तो उसी को होती है जिसके अन्तःक्रण में 
हृढ़ विश्वास हो। मन ढीला है, विश्वास नहीं है और भय से 
हंत्य कांप रहा है और सिफे - जीम अस्रगवान्‌ का नाम बोल रही है 
तो कोम नहीं चल सकतो । बंगुलो भक्ति से दूसरों को ठगा जा 
सकता है, आत्मा को और परमांत्सा को नहीं ठगा जा 'सकता। 
अकसर लोग दिखावटी भक्ति करते हैं, मगर उस नकलो भक्ति से 
नकली ही फल मिलेगा चांस्तविक फल कैसे मिल सकता है 


-- एक “आदसी सौ -रुपया नौली -में बांध कर दूसरे:गांव:को 
रवाना हुआ.। रास्ते में चार ठग महात्माओं का भेष बनाकर बेठ 
गये | जब वह आदमी. उनके- पास से निकला तो रुपयों, कि खन- 
खनाहट हुई । ठगों में से -एक,' ने: कहा-दामोदरम्‌, दासोदरम' । 
[दामोदर का अथे श्रीकृष्ण है और व्यंग -मे रुपया अर्थ भी है।] 
दूसरा ठग बोला-'बृन्दावन, वुन्दावन' |-ताप्तय यद्द था कि;.जरा 
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सुनसान बन में चलने दे | तीसरे ने कहा-क्ृष्ण ऋण्ण! ! फिर 
चौथा बोला-हर हर' ! 


चारों ठगों के मुख से यह बातें सुनकर वह आदमी उनके 
प्रास गया | चौथे के सामने जाकर उसने लतोली कमर-से खोल- 
कर-रख दी | दंडवत करके वह बोला-मेरी भक्ति है, कृपा करके 
इसे स्वीकार कीजिए | सगर मेरी पत्नी की भक्ति के मुकाबले भेरी 
भक्ति तुच्छ है। वह आपकी भक्ति देखेगी तो लाखों का जेबर 
आपके चरणों पर निल्वावर कर देगी | 


ठग यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ । उत्तने कह्ा-ऐसी भक्ति- 
परायणा:नारी को में अवश्य दर्शन दूंगा | तुम अपनी नौली संभाल 
लो | मुमे-इसका क्या करना है. ? 


रहगीर ने हाथ जोड़ कर कहा- म तो पुण्य कर चुक़ा हूँ । 
अब इसे नहीं ले. सकता | हाँ, आपकी आज्ञा से में “इसे अपने 
पास-रख लेता हैँ मगर है यह आपकी ही |, 


राहगीर ने नौली अपने पास रखली | वह, चारों की साथ 
लेकर अपने घर लौटा | ञ््ी ने उन्हें देखा तो देडबत किया और 
अपना सारा जेवर खोल कर सेंट कर दिया। इसके बाद घर-* 
मालिक ने कहा-महाराज ! यहीं प्रसाद पाने की ऋपा कीजिए । 
जब महाराजों ने उसको प्राथना स्वीकार कर ली तो उन्हें नतैनी 
से ऊपर के मंजिल पर चढ़ा दिए और कहाो-मे प्रमाद लेकर अभी 
आता हूँ । इतना कह कर और अपनी खो के कान में धीमे-से 
कोई बात-कह कर वह. बाहर चला गया। उसके जाते हो ल्ली ने 
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नेसेनी हूटा। कर अलग 'कर'दी | ठगों को खयाल ही न हुआ कि 
कुछ गोलंसाल हो रहा है। | . कक ० 


किक 


घर-मालिक. थोडी -देर बाद ही- पुलिस... को|- साथ लेकर. आ| 
पहुँचा और बोला-बाबाजी ! सावधान ! 


बाबाजी ने पुलिस- को देखा तो चेहरे का रंग उड़े गया।.- 
है बच्चा, हैं बच्चा कह कर दीनता दिखिलाने लगे | पुलिस से .हिरा- 
सृत में ले लिया । तलाशी .ली तो. सब के प्रास, छुरे निकले । 
पुलिस ने खूब पिटाई की ओर अन्त में उन्हें कैद्रलालें की हवा _ 
खानी पड़ी । 


४ घ१८०। आई 6 
कहने का प्रयोजन यह है कि नकली भहात्मापन्त या दिखा- 
घटी भक्ति से काम नही चलता । नकलो चोज अपली चीज का 
काम नहीं दे सकती । सुद्शन 'सेठ 'के मन में दृढ़ और संच्ची भ्रद्धा 
थी, इसी कारण अजु न मालो उनका कुछ भो नहीं बिगांड 'सका 
बल्कि वह स्वयं सुधर गया... ३०३ अर 


; १08६ १ +$ |] ; 


जम्बूकुमार की कथा! ४. ,, : | ) 


जम्बूकुमार के हंदय मे भी सध्ची श्रद्धा उत्पन्न हुई थी ।, उनके 
चित्त पर बेराग्य का पक्का रंग चढ़ा था। जब प्रभव चोर उनके 
पास, पहुँचा और स्तमित 'करने- की विद्या, सिखलाने. का आग्रह 
करने लगा तो वह बोले-प्रभव ! मेंने ऐसी: कोई. ब्रिद्या नही:सीखो: 
है । सीखने की कभी इच्छा भी नहीं की है। विद्या, मंत्र या जाद- 
टोने से आत्मा का वास्तविक ' कल्याण नहीं होतां। यह सेब संसार 
में भटकाने वालों चीजें हैं| अत्तएवं इंनकी तरफ मेरी कोई रुचि 


च्् 
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नहीं है'। न में ऐसी विद्या साखना चाहता हूँ और न जानता ही 
हूँ । मनुष्य भव अनमोल है। ऐसे अनमोल रत्न को ब॒था गंवाना 
उचित नहीं हैँ । यह जन्म पाकर कोई उत्तम काय करना चाहिए 
जिससे इह-लोक और परलोक दोनों का सुधार हो । ५ 

|, प्रभव ! परोक्ष वस्तु में श्रम होता सहन किया जा सकता 
है, सगर आँखों दिखाई देने वाली वस्तु को भी उल्टा सममना 
कहाँ तक उचित है ? तुम, हम और सभी प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई 
भी सम्पत्ति पर-भव सें साथ नहीं जाती। सिफ पाप और पुणय 
ही साथ जाता है। फिर धन और सम्पत्ति के लिए पापों का उपा- 
जन करना क्या चुद्धिमता है ? नहीं, यह अविवेक है, मूलता है । 


एक आदमी नींद में सो रहा है। वह स्वप्न देखता है-मैं 
छत्र-पति बन गया हूँ | तब- उसकी प्रसन्नता का पार नहीं रहता । 
वह हाथियों और घोड़ों की फौज खड़ी देखता है। अपने आपको 
राजा सममता है | सगर जरा-सी आहट पाकर उसकी नींद भंग 
हो जाती है और तब देखता है कि सामने कुछ भी नहीं है । यही 
हाल हम लोगों के जीवन का है। जब तक सांस “चल रही है, हृदय 
में धड़कन हो रही है, तब तक आदसी सममभता है कि में राजा 
हूँ, महाराजा हूँ, सेठ हूँ, सम्पत्ति का स्वामी हूँ । पर ज्यों- ही सांस 
रुकी, हृदय की घड़कन बंद हुई कि सभी कुछ नदारद हो जाता 
है ! ऐसी क्ञणिक सम्पत्ति' और विभूति के लिए आत्मा के कल्याण 
में बाधा डालना क्‍या उचित है १ 


: - प्रभव ! मैंने आत्मा के कल्याण -के-पथ पर चलने का 
निश्चय किया है। कल मैं साधु- बनने, बाला हूँ । फिर मैं तुम्हारी: 
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संसार में भटकाने वाली विद्याएँ सीख कर क्या करूँगा? में तो 
तुमसे भी कहता हूँ भाई, कि अपनी वृत्ति' को- बदल . डालो | तुम 
चतुर हो, निर्भीक हो, साहसो हो । मगर तुम्हारे यह सब गुण 
गलत रास्ते पर हैं। तुम इनका दुरूपयोग कर रहे हो। तुम्हारे 
भीतर जो शक्ति ' विद्यमान है, उसका अगर सदुपंयोग करो तो 
महान बच सकते हो | जग़त्‌ भ्राज तुम्हारे नाम से घुंणा करतां 
है । यदि तुंम सही रास्ते पर आ जाओ तो जगंत्‌ संन्मान करेगा । 
क्यों चक्कर भे- पड़े हो? कब तक सोते रहोगे ! जागो और 
भोतर के नेत्रों से सचाई को देखो । 


प्रभवः विचारों में डूबने-उत्तराने ल्लगा। उसे यह जानकर 
आमखय हुआ कि कुमार कल : साधु बनेंगे ! धह सोचने लगा-- 
अभी-अभी, इनकां विवाह हुआ है, एक से एक सुन्दरी ख्रियाँ 
इन्हें मिली हैं और इतना विराट चैभब श्राप्त हुआ है, फिर भी 
कहते हैं. कि मैं कंल साधु बनूगा एक में हूँ जो धन के लिए 
मारा-सारा फ़िरता हूँ ! नीति-अनीति, पाप-पुण्य किसो की 
परवाह नहीं करता .!, आखिर प्रभव ने कहा--इतनी ऋद्धि पाकर 
भी: आप साधु बन रहे हैं, यह- बात मेरी समर में नहीं आ 
रहो है हट - 

जम्बूकुसार बोले--तुम यह लक्ष्मी देखकर लंलचा रहे हो 
मगर यह ,नहीं सोचते कि लद्टमी से कितना सुख मित्रता है और 
कितना दुःख प्राप्त होता है लक्तमी का उपाजन करने में कष्ट, 
उपाजन करके उसकी रक्षा करने में कष्ट ओर रक्षा करने पर भी 
उसके चले जाने , में .कष्ट ! इस तरह लक्ष्मी आदि, अन्त और 
मध्य में कष्ट ही कष्ट:देने वाली है। उससे अत्यल्प सुत्र की प्राप्ति 
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होती भी.है तो अनन्त दुःख भी श्राप्त 'होता है। इस संबंध से 

भधुबिन्दु का उदाहरण दिया जाता है हा 


' एक काफिला दूसरे देश जाने को रवाना हुआ" जंगल 
का मामला था, अतः काफिले के' सब लोग साथ-साथ ही चलते 
थे । रास्ते में एक जगह डेरा डाला_गया। उनमे से एक आदंमी 
सोना चाहता था, मगर :कोलाहल के कारण उसे वहाँ नींद नहीं 
आई | वह कुछ दूर जाकर सो गया। थका हुआ था-गहरी नीद 
आर गई | सुबह काफिला जल्दी रवाना हो गया औरं वह आदमी 
सोता दी रह गया। जब उसकी नींद खुली तो काफिल्ला काफी 
दूर निकल चुका था| वह पछताता और घबराता हुआ पीछे 
पीछे भागा | सगर उसे एक हाथो मिल गया और उस हाथी ने 
उसका पीछे किया | उसे पाप्त हो बड़ का. एक पेड़ दिखाई.-दिया 
अपनी जान बचाने के लिए वह उप्ती पेड़ पर चढ़ गया ।,वह एक 
टहनी को पकड़ कर लटंक ' गया, क्‍यों कि नीचे कुआ था ओ 
हाथी की सूउ वहाँ ज्ञक' पहुंचती नहीं थी। डसने कुएं की तरफ 
देखा तो उसके “भीतर एक' अजगर मुंह फाड़े। बेठा ;था | ऊपर 
से दो चूंहे उ्त टहसी को कुतर रहे थे | हाथी पेड़. को उखाड़ने मे 
जुट गया। पेड़ में मधु-मक्खियों का एक छत्ता था' पेड़ के 
हिल़नें से सक्खियां उड़ी और उस आदमो को काटने लगीं । 


_ इस प्रकोर 'वह आदमों चांरों ओर से संकट में 'पड़ा हुआ 
था | मगर इतने दुःखों के बीच उसे एक सुखे भी था । सुंख यह 
कि पेड़ के हिलने से छत्ते से रह-रह कर शहद के बूंद टपक रहे 
थे और वह उन वूदो की' अपने मुंह में ले-लेकर चाट रहो था । 
वह मनुष्य इस नगण्य से सुख के लिए प्राणाघातंक -संकटों की ' 
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परवाह नहीं कर रहा था |, हाथी पेड को उख्ाड़मे में लगा हैं, 
कदाचित्‌ वहन भी उखाड़ सके ,तो चूहे उस डाल को छुतर रहे. 
हैं। पेड़ गिया या डाली टूटी तो उप्तका कुएँ मे गिरना अनिवार्य 
है, और कुएँ में अजगर मुह फाड़े तैयार बैठा है! वह जितनी 
देर नहीं गिरा है उतनी देर भी मधु मक्खियां उसे डेंस हो रही हैं ! 
फिर भी उसे इन सबको चिन्ता नहीं है । 


संयोग से उसी समय एक विद्याधर उधर से निकला । विद्याधर 
की पत्नी उप्तके.साथ थो । दोनो विमान में बेठे उड़ रहे थे । विद्यांधर 
की पत्नी ने सब ओर से घोर मुप्तोचतों से फंसे हुए उस आदी को - 
देख कुर अपने पति से कहा--यह आदमी भयद्यानक संकटों में फेंसा 
है। इसे बचाना चाहिए। नाथ ! मनुष्य ही मनुष्य को रक्षा नहीं 
करेगा तो उसकी मनुष्यता कैसे टिकेगी ? 


-होकर मलुष्य मलुष्य की करते दया अगर नहीं। 
फिर कहां रही सनुष्यता कहती है दुनिया सारी ॥ 


, जो मनुष्य ,मुसीबत मे पड़े मनुष्य की रक्षा नहीं करता 
वह वास्तव मे मनुष्य नहीं है। मेंने रतलाम मे अपनी आंखों से 
देखा था कि एक कुत्ते ने किसी पालतू हिरतन को पकड़ लिया। 
कितने ही लोगो ने उसे लकड़ियो से मारा मगर कुत्ते ने उसे नहीं ' 
छोड़ा, नहीं छोड़ा । 'तब एक गाय आई । उसने अपनी पूछ 
ऊँची करके कुत्ते और हिरन के बीच सें सींग लगाए । ऐसा करने से 
दोनों अलग-अलग हो गये | है > ह 

भाइयो ! जरा विचार करो किजिसे आप पशु कहते हैं, 
उसमें भी प्राणियों की रक्षा करने की कितनी उम्र भावना है ! 
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फिर मनुष्य में कैसी भावना होनी चाहिये ? भलुंष्य सें अधिक 
विवेक होता'है और इसी कारण मनुष्य तमाम जीवधारियों में 
श्रे'्ठत मका जाता है । जब वह स्व श्रष्ठ प्राणी है तो उसका 
कत्तेव्य भी सबब श्रष्ठ होना चाहिए। मनुष्य होकर भी जो अपने | 
बुद्धिवल का उपयोग सिर्फ स्वार्थ के लिए करता है और दूसरों 
को विपत्ति के समय भी सहायता नहीं करता, सच पूछिए तो 
वह पशुओं से गया-बीता है । . 


तो विद्याधर की पत्नी ने 'कहा--पतिदेव ! इस सनुष्य'की 
रक्षा करो। विद्यांधर ने भी उसकी रक्षा करता अंपना कत्तेव्य 
समझा । उसने सोचा--साधारण मनुष्यों में विमान बनाने या 
चलाने की योग्यता नहीं है। मुमे पुण्य के योग से यह विद्या प्राप्त 
हुई है तो इसका सदुपयोग करना ही चाहिए। इस प्रकार विचार 
कर विद्याधर अपना विमान उस आदमी के ,पास ले गया । 
उसने कहा--भाई, भयानंक संकट तेरे ऊपर मंडरा रहे है। तू मेरे 
विसान सें भ्राजा । सहज ही छुटकारा पा जायगा। सगरःवबह 
मनुष्य कहता है--“जरा ठहर जाइए । शहद का, वह वूद आ रहा 
है। उसे चाट , लेने, दीजिए ।! विद्याधर ने छुछ देर अतीक्षा की । 
मगर वह फिर दूसरे बूद की गतीक्षा करने लगा। इस प्रकार वह 
विमान मे नहीं आया। आखिर विद्याधर चला गया। थोडी-सी 
देर में चूहों ने डाल काट दी। वह कुएँ में जा गिरा-और अजगर 
उसे खा गया । - 


है प्रभव ! गुरु महाराज ने कहा है कि मनुष्य को शरीर 
वृक्ष के समान है.। काल रूपी हाथी शरीर को गिराने नष्ट करने 
का उद्योग कर रहा है। रात और दिन रूपी दो चूहे आयु रूपी 


भग्नभंजन भगवान्‌ ! ] रू ६७ 
: डाली को निरन्तर काट रहे हैं। नीचे नरक-गति रूपी कुआ है 
और क्रोध, -सान, माया, लोभ रूपी अजगर है। कुटुम्ब-परिवार 
रूपी सक्खियां हैं। इन सब संकटों के बीच शहद का बू'द्‌ चाटने 
के समान नगण्य-सा सांसारिक सुख है। संसारी जीब उस अल्प 
सुख में भविष्य के दुःखों का भूला हुआ है। सद्गुरुरूपी विद्याधर 
जीव को नरक-निगोद के ढुःखों सेंडबारने के लिए धर्मरूपी विमान 
उपस्थित केरंते हैं । मगर विषय-सुंख का लोभी संसारी प्राणी कहता 
है कि अभो जल्दी ' क्या है ? थोड़ा-सां सुंख /और भोग लें, फिर 
'धर्म का सेवन 'कर लेंगे। मगर इंसी बीच-: आयु समाप्त हो जाती 
है और संसारी लीव नरक का मेहमान-बनता है। ३ 
'संसार में दुःख अनन्त- हैं और 'सुखर -अत्यल्प- है, यह बात 
शाब्र में इस प्रकार कही है: . * व 


बह हू 


खणमित्त सुक्खा बहुकाल दुक्खा, 
“7 । 5“: - -पग़ामदुक्‍्खा , अशिगामसुक्खा । 
: *संसारमोक्खस्स , विपक्खभूया, ता 
 खणी अणत्थाण उ कामभोगा || ., , - 
“उत्तरध्ययन्त, अ. १४, गां, १३ 


रन कि] 


- ५: भव्य- जीवो, “काल के आधार ,पर तुलना की. जाय; तो 
प्रतीत होगा कि कार्मभोग क्षण भर सुख देने वाले हैं और- चिर- 


काल पर्यन्त दु.ख द्वेने' बाले-.हैं । कामभोगों से जो सुख प्राप्त 


के 


होता है वह बहुत ही अल्प है और, दु.ख असीम है बहुत अधिक है. 
ईन कास भोगों में आसक्त होकर अद्दत्त चक्रवर्ती मर कर-सातवें 
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नरक में गया ! यह विषय भोग संसार में भी हितकारी नहीँ है . 
और मोक्ष के अंक्षय-सुख में बाधक तो हैं ही। संसार में जितने 
भी अनथ हैं. उन सब के मूल को खोजा जाय तो प्रतीत होगा कि 
घविषयभोग ही से सारे अनर्थ उत्पन्न होते हैं । 


जम्बूकुमार प्रभव से कहते हैं--द्वे प्रभव ! आख़िर क्या 
सोच कर इस संसार में अनुरक्त हो रहे हो ? प्रबल पापों का 
उपाजन करने के साथ अगर थोड़ी-सी घन-प्तपदा का भी उपाजन 
कर लोगे तो क्या तुम्हारा परलोक सुधर जायगा ? नहीं, तुम्हारा 
परभव कष्ट परिपूर्ण बनता जा रहा है। उस धन-सम्पदा से तुम 
न इस लोक में सुख पाते हो और न परलोक में ही सुख्त पा 
सकोगे ! इसलिए तुम इस भ्रपंच से बाहर निकलो। यह भूठी 
साया है| मैं प्रातःछकाल होते ही सब कुछ त्याग कर साधु बन 
रहा हूँ और तुम से भी यही कहता हूँ कि मनुष्यभव पाया है तो 
इसे सफल बना लो । 


चर 


जम्बूकुमार का कथन सुनकर प्रभव ने कहा--कुमार ! सें 
चोर हूँ और निर्दुयत्तापूर्ण कार्य भी किया करता हूँ। मगर यह 
सब परिस्थितियों का चकर है ! उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए 
बाध्य किया हे | सेरे भीतर भी धड़कता हुआ हृदय है और 
उसमें विवेक भी है, दया भी है। आपका उपदेश सही है, उत्तम 
है। मगर कल ही विवाह हुआ है। इन आठों सुकृुमारी कुमा- 
रियों को छोड़ कर आपका साधु बनना मुझे उचित नहीं मालूस 
होता । आपके ' इस व्यवहार से माता-पिता आदि छुट्ुम्बीजनों 
का भी हंदय विदी्ण हो जायगा । अतएवं आप अपने संकल्प 
पर फिर विचार कीजिए | 
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जम्बूकुमार बोले--भाई प्रभव ! में इन्हें अचानक नहीं 
त्याग रहा हूँ। विवाह होने से पहले ही मैंने अपने निश्चय की 
सूचना इन्हें दे दी थी | रह गई कुटुम्ब परिवार की बात, सो जरा 
उदार हृदय से देखोंगे तो पता चलेगा कि साधु अपने परिवार 
का त्याग नहीं करता बरन्‌ वह जगत के प्राणी मात्र को अपना 
परिवार बना लेता है | उसका स्नेह संकी्ण सीमाओं को लांघ 
कर जगत्‌ व्यापी बन जाता ! साधु किसी पर कम और किसी पर 
ज्यादा सदुभाव नहीं रखता--सब को समान सद्भाव प्रदान 
करता है। संसार के चुद्र नातों का कोई मूल्य नहीं है।वह तो 
बनते और बिगड़ते रहते हैं। प्रत्येक जीव के साथ अनन्त-अनन्त 
बार ऐसे संबंध कायम हो चुके हैं। यहां तक कि एक ही जन्म में, 
एक ही जीव के साथ अ्रठारह नाते-रिश्ते भी हो जाते हैं । 
उनकी क्या कीमत है ? अतः जो व्यक्ति ग़म्भीरता पूवेंक विचार 
करता है, वह संसार की यथा्थता को समझ लेता है। वह भूल- 
भुलेया मे नहीं पड़ता । ऐसा विवेकवान्‌ व्यक्ति आनन्द ही 
आनन्द पाता. है । | 


जोधपुर, ) 
ता, २४-८-४८ 
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अचोय 
63 
- स्तुलि३-*- 
-. मिश्नेभकुम्मगलदुज्ज्वलशोणिताक्त | 
मुक्ताफ़लप्रकरभूषितभूमिभागः || 
बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपो5पि | 
नाक्रामति क्रमबुगाचलसंश्रितं ते।॥ 
भगवान्‌ ऋषभदेबजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फरमाते हैं:--हे सर्वाज्ष, सबंदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌ , ऋषभदेत्र 
भगवन्‌ आपकी कहाँ तक स्तुति को जाय ? भगवन ! आपके 
गुण कहाँ तक गाये जाएँ ? प्रभों ! आप जगत्‌ का दुःख निवारण 


फरने वाले हैं। आपके नास स्मरण से भीषण से भीषण संकट 
दल जाते हैं । 


अचौय |. | [ ७६ 
मान लीजिए, कोई मनुष्य कायवश गाँव को जा रहा है। 
मार्ग में जंगल भे एक सिंह हाथी को दबोच रहा है।' उसने हाथी 
के गंडस्थल को फाड़ डाला है । उसमें से आसणस भें मोती 
बिखर रहे हैं, शेर हाथी को मार कर खा रहा है। भाग्यवश वह 
आदमी वहाँजा पहुंचा।' शेर से उसंका सामना हो गंया। अब 
कौन उसे बचा सकता है ? तो वहाँ कोई दूसरा आदमी' है ही 
नहीं; कदाचित्‌ हो भी ' तो क्या बह ' बचाने मे समथ हों सकते 
है ? नही। जब मनुष्य को जंगल में. सिंह दिखाई दे जाता है तो 
उसके पेरों तलों की जमीन खिसक जाती है। उस समय थेणे 
रखना कठिन हो - जाता है। जब वह मनुष्य हाथी को भक्तण 
करते सिंह को देखता है तो उसके देवंता ,कूच कर जाते हैं। ऐसी 
कटपूण परिस्थिति में वह मनुष्य भगवान्‌ का स्मरण करता 
है--भगवान्‌ के चरणों का सहारा लेता है। वह ओं उसभ, ओ 
उसभ, ओ उसभ ! का जाप करता है तो उसमें ऐसा आत्मबल 
प्रकट हो जाता है कि उसके सामने सिंह गाडर की तरह नम्र हो 
जाता है। वंह सिंह उसको नहीं छेड़ता है ओर वह सकुशल'नियत 
स्थान पर पहुंच जाता है । 


। 


इस प्रकार प्रभु के नाम की अपरिमित महिमा है | यह आचाये 
महाराज ने फरमाया हे और उसी का मैं जिक्र करे रहा हूँ मगर 
जैसा कि पहले व्याख्यान में बतला, चुका हूँ , भगवान क्रे प्रति प्रगाद 
ओर अखण्ड श्रद्धा होनी चाहिए |_ केवल जीभ से कोई शंब्द उच्चा- 
रण करने मात्र से काम नही चलता । - 


हि बज 


भांशयो !! प्रभ्ुु-स्मरण की एक घंटी हुई घटना? आपको 
सुनाता #ूँ। . कजेड़ा गाँव का जिक्र है । यह गाँव माँलवा गदेश 
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में हे और जंगली माड़ियों के बीच में बला हुआ है। इस गाँव 
में एक श्रावक रहते थे । उनके रात्रि मे चौविहार का खंद था- 
रात्रि में वह पानी तक नहीं पीते थे । एक दिन वह घोड़े पर 
सवार होकर किसी दूसरे गाँव से आ रहे थे। रास्ते मे कुछ आगे 
एक शेर था, जिसकी यूं पाकर घोड़ा रुक गया । आगे नहीं 
चला। तब वह श्रावक घोड़े स नीचे उततरे। घोड़े को वहीं द्र- 
खत से बाँधकर वह अकेले आगे चले। कुछ आगे चत्नकर उन्होंने 
देखा कि रास्ते में शेर बैठा हुआ है। तब उन्होंने शुमोकार मंत्र 
का उच्चारण किया:-- 


ण॒मो अरिहंताणं, ण॒मो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं । 
ण्मो उवज्कायाणं, ण॒ुमो लोए सब्वसाहूणं ॥ 


इस प्रकार महासंत्र का उच्चारण करके वह बोले--मेरे 
रात्रि में भोजन-पानी अहरण करने का त्याग है। अगर तुम रास्ता 
नहीं छोड़ोगे तो में दिच रहते घर नहीं पहुंच सकूंगा और मुमे 
भूखा-प्यासा रह जाना पड़ेगा । इसलिए तुम रास्ता छोड़ दो 
श्रौर मुके जाने दो । श्रांवक की यह बात छुनकर सिंह चला 
गया ओर श्रावक घोड़े पर चढ़ कर अपने घर आ पहुँचा | यह 
एक सश्वी घटना है। 


भाइयो ! अन्तःकरण में दृढ़ श्रद्धां रक्खो। दृढ़ श्रद्धा के बिना 
कोई ऐसा कार्य सिद्ध नहीं होता । कल के व्याख्यान में बतलाया जा 
चुका है. कि सुदर्शन सेठ ने ऐसा दृढ़ विश्वास पकड़ा कि देवता भी 
उसका छुछ बिगाड़ नहीं कर सका । भूत-प्रेत आदि कायर को 
लगते हैं, शूरवीर फो नहीं। आपने सुना होगा कि जिन लोगों के 
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संस्कार हीन कोर्टि के होते हैं, उन्हीं को भूत-प्रेत तंर्था डीकिन 
आदि की बांधा होती है'। उंचूच॑ संस्कार वाले, विवेकबान और 
बिद्वान्‌ को कभी कोई भूत नहीं संताता | | 


पन्नालांलजी नामक एक साधु एक बार श्मशान को छतरों 
में ठहरे थे । रात्रि का समय था। साधुजी बड़े तपस्वी और 
निर्भीक थे | थोड़ी सी रात बीती कि एक देवता उनके पास आया 
और बोला--आप मरी छतरी मे.आ जाइए | इस छतरों का देवता 
मिथ्यादृष्टि है। वह आपको कष्ट पहुँचायगा | महाराज नें कहा--- 
जहाँ ठहर गये सो ठहर गये | सगर उन्कों तपस्या और निर्भीकत्ता 
के कारण कोई उपद्रव नही हुआ । उस मिशथ्यात्वो देवता का कोई 
जोर नही चला | सतलब यह है' कि दृढ़ विश्वास सयम, तपस्या 
ओर आत्मबल हो तो कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता । 


जिनके अन्तःकरण में भगवान के प्रति निरन्तर श्रद्धा का 
अखण्ड दीपक प्रंज्नलित -रहता है और जो भगवान्‌ के -द्वारा 
शित पथ पर -भ्रग्नतर , होने की, भावना रखते है, उन्हे कोई 
भी.संसार की शक्ति परास्त नहीं कर ,सर्कती। भगवान्‌ के द्वारा 
बतलाया हुआ सागे है अहिंसा का पालन , करना,, सत्य भाषण 
करना ओर बिना आज्ञा लिए ,किप्ती की कोई चीज न लेना, 
शीलबत्रत का पालन करना और मोह समता का यथा संभव त्याग 
करना ।'ईंल पांच ,बातों से -से अहिसा पर प्रकाश डाला जा 
चुका है, सत्य के संबंध में भो थोड़ा बहुत कहा ,जा चुका है। 
चोरी के विषय मे आज कहूँगा। 
चोरी करना घोर, पाप है | यह ऐसा दुष्कर्म है कि इसके 
विषय में ज्यादा-कहने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया, में कोई. 
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ऐसा मत, पंथ या धर्म नहीं है जिसने चोरी को पाप न माना हो 
ओर चोरी का त्याग करन का उपदेश न दिया हो । सभी मत, 
सभी पंथ और सभी धर्म एक स्वर से चोरी को त्याज्य बतलाते 
है । नीतिकार भी चोरी की निन्‍्दा करते हैं | संसार में जितने भी 
शिष्ट पुरुष हैं, सभी चोरी को बुरा कर्म मानते हैं। चोरी करने 
बाला पुरुष एक प्रकार से सभी पापों का सेवन करता है। चोर 
जब किसी की संम्पत्ति चुग ले जाता है तो उस सम्पत्ति के स्वामी 
को ' घोर बेदना होती है | संधारी जीव सम्पत्ति को प्राणों का तरह 
चाहते हैं । जब उनकी मम्पत्ति कोई हर लेता हे तो उन्हें ऐसा 
ढुःख होता है, मानों उनके प्राण ही किसी ने हर लिये हों। चोरी 
हो जाने पर धन के मालिक को बड़ी ही व्यथा होती है । 
अतएव चोरी करने वाला हिंसा के पाप का भागी होता है। इसी 
प्रकार चोर भूठ आदि अन्यान्य पापों से भी नहीं बच पाता ! 


' “ चोरी का खाता बहुत बड़ा और व्यापक है। कोई आदमी 
अनाथालय को, विद्यालय को, निराश्रितों को और द्रिद्रों को कुछ 
दान देता हो और कोई उसे दान देने से मना करे कि इसे दान 
देकर क्या करोगे; तो यह भी चोरी में शुमार है। दान देने में 
क्या धरा है ? क्‍यों धन बिगाड़ते हो ? सब को हाथ-पैर प्राप्त हैं, 
आप ही कमा-कमा कर खाएँगे ! इस प्रकार कह कर किसी को 
दान देने से विमुख करना, किसी का चित्त दान देने से फेर देना 
भी भगवान्‌ ने चोरी में शुमार किया है । हे 


दूसरों की चुगली खाना भी चोरी है। किसी को आराम 
में देखकर जलना, डाह करना भी चोरी है। किसी के पुण्य का 
उदय हुआ है और वह न्याय-नीति के साथ व्यापार करता हुआ 
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लखपति बन गया है; अथवा किसी की नौकरी में तरक्की हो गई 
है, या किसी के लड़के की सगाई हो रही है, किसी के धर पुत्र-पौत्र 
आदि अच्छा परिवार है, और दूसरा यह सब देख-देखकर - जलता 
है, इंषों करता है तो वह एक प्रकार से चोरी करता है । 


तात्पय यह हैं कि जिस काम को करने का तुम्हे हक हासिल॑ 
नही है, ऐसा कोई काम मत करो । अगर ऐसा काम करते हो तो 
समझ लो कि तुस चोरी कर रहे हो । अतएव जिसे चोरी के भंया* 
नक पांप से बचना है उसे न्‍्याय-तीति और प्रामाणिकता के साथ 
जीवन व्यत्तीत करना चाहिए। प्रत्यन्त खेद की बात है कि ज्मे 
भारतभूमि धमंभूमि कहलाती है, जिस भूमि पर तीथझूडर जैसे 
लोकोत्तर महा-पुरुषों ने जन्म धारण किया है और घर्म का उप- 
देश दिया है, जिस भूमि पर अबतारी महा-पुरुष पेदा हुए है 
जिस भूमि पर बड़े बड़े ऋषि-घुनि, साधु-सन्‍्तों ने जन्म लेकर उम्र॑- 
तपस्या की है ओर जिस देश मे आनन्द, कामदेव आदि के समान 
पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले आदर्श श्रावक हो गये हैं, जहाँ 
के बालकों को बचपन में ही धम के संस्कार दिये जाते है; उसी 
देश का आज घोर नेतिक पतन हो गया है ! श्राज जिधर नजर 
डालो उधर ही अ्रप्रामाशिकता और अनीति दिखाई देती है । 
राजा से लगा कर रंक तक सभी अपने कतंव्यों से गिर कर चोरी 
के पांप के भागी हो रहे हैं। राजा अथवा राज्य-शासक अगर 
इमानदारो के साथ अपना कतंज्य अदा नहीं करता, अपनी डटी 
का पाबन्द नहीं रहता, अपने कत्तैठ्य की उपेक्षा करता है तो. बह 
चोर है। न्यायाधीश का कर्त्तव्य है क्रि वह छानबीन करके सच्चा 
न्याय दे--दूध्ध का दूध और पानी का पानी कर दे | इसके विपरीत 
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अगर वह- किसी के लिहाज में आकर, किसी के दबाव- से पड़कर 
लोभ-लालच में फंस कर या रिश्वत लेकर अन्याय करता हैं,. सच्चे 

को झूठा और भूठे को सच्चा ठहराता हैं तो वह चोर है, बह 
अपने कर्तव्य क्रा चोर है, धम का चोर है, सरकार का चोर हे 
और प्रजा का चोर हैं इसी प्रकार कोई दूसरा कमचारी भी 
अगर अपने वास्तविक कत्तव्य से गिरता हैं तो बह चोरी के अंधे 


कुएं में मिरता हैं । 


.. व्यापारिक क्षेत्र म जब हम दृष्टि डालते है तो भी बड़ी 
निराशा होती हैं । प्राचीन काल में व्यापारी ज्ञागों की बड़ी धाक 
थी । बड़ी प्रतिष्ठा थो और बड़ी भारी इज्जत थीं। उनके शब्दों 
की कीमत होती थी | अदालतों से उनके बहीखाते इस प्रकार 
सही और प्रमाणिक माने जाते थे जैसे कानून के शब्द सही 
माने जाते हैं। प्रज्ञा में व्यापारियों के प्रति बड़ी श्रद्धा और 
सदभावना थी । लोग उन्हे अपना सहायक और संरक्षक सममते 
थे। पर आज क्या स्थिति हूँ! क्‍या झाज व्यापारियों के प्रति 
,जनता के छुंदय से वह सहानुभूति रह गई है ? पहले जैसा विश्वास 
बचा है ? क्या आज श्रदालत में उनकी बात उतनी प्रामाणिक 
मानी जाती हैं? नहीं। इसका कारण चोरी है। व्यापारो. वर्ग 
आज प्रासाशिक नहीं रहा हैं ओर इसी कारण अब उनकी 
प्रतिष्ठा भी वहीं रह गई है.। कम तोल कर देना, ज्यादा तोल 
कर लेना, अच्छी वस्तु में घुरी वस्तु मित्ना कर देना, नापने 
तोलने के बांट या गज , आदि छोटे-बड़े रखना आदि-आदि ऐसी 
बातें हैं. जिनके कारण व्यापारों चोरी के पाप के भागी होते है। 
'इन्हीं बातों से उनकी प्रतिष्ठा उठ गई है । प्राचीन काल के ठेयापा- 
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रियो ने प्रतिष्ठा को जो पूजी संचित को थी, वह आज के व्यापा- 
रियों ने प्रायः नष्ट कर डाली है । 


मेरा यह कथन अधिकांश. व्यापारियों को लक्ष्य में रख 
कर हैं। आज” भी कोई-कोई व्यापारी प्रामाशणिकतां के साथ 
अपना धंधा करते हैं| अपनी प्रामाणिकता के लिये धन्यवाद 
के पात्र है। यह वे लोग है जिन्होने भगवान्‌ के सार्ग को समझा 
है, अपने कत्तेव्य को समझा है ! में चाहता हूँ कि सभी व्यापारी 
उनका अलुकरण करें और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा' को पुनः 
प्राप्त करें । ँ 


इसी प्रकार अगर कोई मजदूर पूरी मजदूरी लेकर' भरी 
पूरा काम नहीं करता, 'काम करने से जी चुराता है और ऐसी 
कोशिश किया करता है कि किसी तरह काम न करना पढ़े, तो 
वह भी चोर है | मतलब यह है कि अपने कत्तव्य को ईमानदारी 
के साथ अंदा' न करने वाला चोर कहलाता है। चाहे वह 'किस्री 
भी जाति का हो, कोई भी धंधा करता हो। चोर की कोई जात- 
पाँत नहीं होती । जो चोरी करे वही चोर है, डाका डाले वंही 
डाकू, रंडी के यहाँ जावे वही रंडीबाज और बुरे काम करे वही 
बदमाश कहलाता है । इन संब दुगुणों का संबंध किसी जाति 
से नहीं होता, व्यक्ति से होता है। कई. लोग #ची जाति में 
उत्पन्न होकर सी चोर और बदमाश हो सकते हैं और कई नीची 
समभी जाने वाली कौम में जन्म लेकर भी प्रासाणिकता और 
नीति के साथ अपना निवाह करते है 


लोग सत्संग के लिए आते हैं और किसी की नयी 
जूतियां, छतरी या ओर कोई चीज़ डठा ले ज़ाते हैं। सगर सत्र 
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पूछो तो वे सत्संग करने नहीं आते बल्कि चोरी करने के प्रयोजन 
से ही आते हैं । अकसर मेले महोत्सव यां सभा-व्याख्यान शआआर्दि 
के अवसरों की वे राह देखते रहते हैं । उन्हें पता नहीं 'है कि ऐसा 
करके वे चोरी के पाप मे फेस कर अपना, अहित कर रहे हैं। 
बालक नासमभी से जहर खा लेता है और पूर्वोक्त सभी लोग 
ससम-बूक कर यह जहर खा रहे हैं। 


चोरी करला बड़ा भयानक पाप है । परलोक में उसकी 
बुरी गति होती है। उसे नरक और तिर्यच योनियों में जन्म लेकर 
भीषण 5 सहनी पड़ती हैं । परन्तु परलोक की बात जाने 
भी दो ओर सिर्फ इसी वत्तमान भव का विचार करो तो भी 
चोरी की घुराई समझ में आ जायगी। चोरी करने वॉले का 
ढेंद़य निरन्तर व्याकुल और अशान्त रहता है। उसे क्षण भर 
भी कभी चैन नहीं मिलती । कहीं चोरी करते किसी ने देख न 
लिया हो, मेरी चोरी प्रकट न हो जाय, इस प्रकार को आशंकाएँ 
असे सदेव सताती रहती हैं| वह दबा हुआ सा बना रहता है। 
वह छिपने की कोशिश करता है । दिल खौलकर कभी बात्त नहीं 
कर सकता । उसे संदा सावधान रहना पड़ता है। फिर भी कभी 
कभी उसका पाप प्रकठ हो ही जाता है। चोरी जाहिर होने पर 
चोर की कैसी दशा होती है, यह कौन नहीं जानता ? चोर लोगों 
की निगाह में गिर जाता है। सब लोग उसकी करतूत पर थूकते 
हैं। सभी उससे घृणा करते हैं। भूलकर सी कोई उस्त पर विश्वास 
नहीं करता | इसके अतिरिक्त सरकार उसे गिरफ्तार कर लेती 
है, हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनाती है, मुकदमा चलाती है. और 
फिर वर्षो" के लिए कारागार सें बंद कर देती है । 
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भाइयो | कभी अपनी नियत मत बिगाड़ो । किसो की 
पीज बिना इजाजत मसत्त लो। यह बड़ा भारी पाप है। चोरी 
करने वाला अपने निर्मल कुल को कलंक लगाता हैँ। चह अपने 
पुरखों की की्ति में धब्बा लगाता है और अपनी सनन्‍्तान को भी 
घृणा का पात्र बनाता है, उसके दुष्कर्म के लिए उसकी भावी 
संतान को भी लांछन लग जाता है । 


मनुष्य मे चोरी की आदत पड़ जाना हो बुरा हैं। किसी 
प्रकार के अभाव से प्रेरित होकर चोरी करने वाले लोग बहुत 
कम सिल्लेंगे, पर आदत से लाचार होकर चोरी करने वालो 
को संख्या बेशुमार है । बहुत लोगो में बचपन से हो चोरी की 
आदत शुरु हो जाती है और वह अक्घर माता-पिता की गलती 
से शुरु होती है। बालक पदले-पहल मामूली-नगण्य सो चोजों 
की चोरी शुरु करता है । माता-पिता एणपेक्षा की दृष्टि से 
देखते हैं अथवा उसकी चतुराई की सराहना करते है।इस प्रकार 
आदत बढ़ती जाती है, पक्को होती जाती. है. और वह बड़ी-बड़ो 
चोरी करने लगता है। 


एक लड़का बाजार से चार आम चुरा लाया। माता ने 
आम देखे तो कुछ नहीं कहा और सब ने खा लिये लड़के. की 
हिंम्मत बढ़ी । वह दूमरे.दिन' दूसरी और तीसरे दिन तोसरो चीज 
चुरा कर घर लाया | माता ने फिर भी कुछ नहीं कहा, बल्कि 
मीन रह कर उसकी चोरों का समर्थन किया । यों करते-करते 
लड़के की आदत चोरी करने की हो गई | एक बार चह चोरी 
करते पकंडा गया | मगर बालक होने के कारण थोड़े कोड़े खा 
कर ही छूट गया । फिर भी उसकी आदत नहीं छूटो | चह क्रमशः 
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बंडी-बड़ी चोरियां करने लेंगा। वह एके बार फिर पकड़ा गया 
और जेलखाने का मेहमान बनां | उसको बुढ़िया माँ राती कल- 
पंती जेलखाने में उससे मिलने गई । जेलर नें उससे कंहां--तैरी 
मां मिलने आई है। क्‍या तू उससे मिलना चाहता है ? 
कैदी बोला--मेरीं भाँ तो मर गई है। ' 


जलर ने कहा-पगले ! वह रोती-चीखतो तुझसे मिलने 
आई है और तू कहता है कि वह मर गई ! ह 
केदी-नहीं, वह मेरी भाँ नही है । 


आख़िर बुढ़िया उसके पास लाई गई तो वह पीठ “फेर 
कर खड़ा हो गया । बुढ़िया ने कहा--बेटा, मैं तेरी माँ -हूँ। आज 
तू मुके देखना भी नहीं चाहता ? क 
लंढ़ेके ने उतर दिया-तू मेरी माँ नहीं, दुश्मन है। तेरो 
ब॑ंदौलंत ही मेरी यहं दुदेशा हुई है ! है 
जेलर ने लड़के से प्रश्न क्रिया--तू धोरी करने के कारण 
कैदी की सजा का भागी हुआ दे, माँ को क्यों ल्ांछुन लर्गाता है? 


जेलर के प्रश्न का उत्तर देते हुए उस़नने अपने पिछले जीवन 
का बतान्त सुनाकर कद्दा--यदि पहले दिन ही चार आमों के बदले 
इसने मेरे गाल पर चार चांटे जड़ दिये'होते .तो आज मुझे यह 
दिन न देखना पढ़ेता | 87-78, २५४ 


५ ऊँचने का मतलब यह है कि तुम्हारा लड़का, लड़की, बहिन, 
भाई अथवा कोई और संम्बन्धी यदि चुरा काम. करता है तो उसे 
सहन भत करी, उसकी उपेक्षा मत करो, उसकी सहायता. मत 
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करो |. उसे तत्काल अच्छी नसीहत दे दो तो उस्तका आगेका 
जीवन -आराभ से निकलेगा ।.. ऐसा करने-मे ही तुम्हारी और उसकी 
भलाई है। . ,. . ५ + 


है! 

'. एक सुनीम ' ने किसी सेठ 'क़ी दुकान पर कम>करम तोल कर 
सेठ का फायदा किया। सेठजी ने हुकान की चीजें यढ़ी हुई पाई' 
सो. मुंनीम. से इसका का रख पूछा |  मुनीम ने कहा-आपका नमक 
खाता हैँ तो फर्ज. भी. बजाना- चाहिये ..। मैंने अपना फर्ज अदा 
किया-है | आहकों को:कम तोल-तोल कर इतनी बचत की है | यह 
सुन कर सेठजी- को बड़ा अफृप्तोम- हुआ । उन्हाने कहा--मुमे! ऐसी 
कमाई पसंद नहीं, है। व्यापारी को चित रूप मे जो नफा मित्रता 
है, वही उसके लिए काफो है।। उससे अधिक; भुनाफे की सुझे भूख 
नहीं है। में अपनी ,आमाशणिकता, नीतिनिष्ठता या,इईमानदारी के 
बदले में ,थोड़े, से. प्रसे एंठ लेना पसंद नहीं करता | चोरी करके 
क्रमाया हुआ पेसा,मोरो में ही जाने वाला.है। उससे आत्मा का 
भी हनन होता है;।; चोरो-करने, बाला व्यापारी अन्त तक अपनी 
साख,क़ायम -|नहीं रख [सकता,-। एक न एक, दिन उसको साख 
ख़त्म;; हो, जाती है और . द्यापारी की साख. उठ जाना एक-प्रकार 
से व्यापार उठ जाना|है-।- :-.. ५, ,.८ ४४% 


हक 4 + ४7 ४५ /$ 


, अन्त मे सेठजी ने अपने मुनीस  से_ केहा--जिने ज़िन को 
कम तोला है उन्त सबको बुलाकर लोओ ।- सेठजी की इस आज्ञा 
से मुनीस चकित-सा रह गया, मगर लांचार' होकर उसे आज्ञा 
का पालन क्रना - पड़ा | ,सब आ[हक दुकान पर इकट्टठे, हुए ।. सेठजी 
ने उनसे कहा->-मुनीम|ने आपको कसम माल तोल. कर -दिया,है, मगर 
में बेइमानी- की कमाई खाना नहीं. चाहता । अतः आप लोग 
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अपने-अपने हिस्से का बाकी माल ले जाइए ।, इस प्रकार सब 
ग्राहकों की बाकी का साल तोल दिया गया। इसे ईमानदारी का 
नतीजा यह हुआ कि सेठज्ो की साख जम गई। सब लोग उन 
पर विश्वास क्रने लगे। सेठजी का व्यापार ऐसा चमका कि उनके 
पास चालीस लाख की जायदाद हो गई । के 


कक 


दूसरे विश्व-्युद्धने भारत को एक भया उपहार दिया दै-- 
ब्लेक मार्केट अथांत काला बाजार । पहले विश्व-युद्ध ने 'लाल 
बुखार का उपहार दिया था और इस दूसरे युद्ध ने काला बाजार 
दिया है। लाल बुखार भी एक भयानक रोग था मगर काला 
बाजार उससे. भी अधिक भयंकर रोग है। यह सारे भारत में 
फैला हुआ है। इसके कारण देश की शासन व्यवस्था अस्त-व्यस्त 
हो रही है। गरीबों का 'संकट बढ़ता जा रहा है ! व्यापारियों में 
अ्रनैतिकता बर्द॑ रही है। कहा जाता है कि भारत में इतनी अप्रा- 
माणिकता और स्वार्थ-परायणता पहले कभी नहीं थी, जितनी 
आज है! लेकिन व्यापारी कान खोल कर सुन लें कि ब्लेक' साकेट 
'एक प्रकार की चोरी है और इस तरीके से अगर कमाई करनो शीघ्र 
ही नहीं छोड़ दिया जायगा तो उसकी'' प्रति-क्रिया बड़ी ही भयंकर 
हो सकती है। ब्लेक सार्केट करने वाले व्यापारी अपने भविष्य को 
भूल रहे हैं। वे समाज में आर्थिक क्रांति का आह्ान कर रहे हैं। 
कहना चाहिये कि आज अज्ञान-वश पूजीपधि ही पूजीवाद के 
विरुद्ध वातावरण का निर्माण कर रहे है। .... ह 


भाईयो ! नीति की राह पर चलने वाले क्या भूखे मरते 
हम ! नहीं, तो फिर क्‍यों पेट के लिए श्रनीति का -आसरा लेते हो ! 
अनीति की कमाई टिकने वाली नहीं है। वह न मालूम कब किस 
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खोटे रास्ते से चली जायगी ! ऐसी कमाई तो किसी शुभ कार्य 
में भी नहों लगने वाली, है । कई लोग कहते है कि यह मालदार 
होते हुए भी परोपकार में-.पेसा खच नहीं करते ! सगर भाई, 
उनका पैसा हराम का है, हलाल का नहीं, अनोति का है, नीति 
का नहीं।, अतः ऐसे पेसे-का वे कैसे सदुपयोग कर .सकते हैं ९ 
पाप का पैसा पुण्य का सांधन शायद ही बन सकता है। इसलिए 
भीयत साफ रक्‍खो । गलत तरीके से किसी का माल -हड़पने का 
विचार मत करो। बुरी भावना प्रत रक्खो। अन्याय का पेसा 
अब्बल तो सामने ही समाप्त हो जायगा, कदाचित्‌ रह गया तो 
तीसरी पीढ़ी में तो दिवालिया बना हो देगा। ईमानदारी का एक 
पैसा भी मोहर के बराबर हैं और बईमानी की मोहर भी.पैसे के 
बरांबर नहीं है हे | 


त्री स्वयं ग्रास्नाणिकता नहीं रक्खेंगा, उसकी सन्‍्तान में 
भी प्रामाणशिकता नहीं आ सकेगी। बेइमानी करना बाल-बच्चों 
को बेईमानी सिखलाना हे! आंग्वान पौधा जब कुछ बड़ा होता 
है तो उसे सीधा रखने के लिए' वह एक लकड़ी बाँध देता 
है। इसी तरह अंगर बालक को शुरु से हीं सुधारना हो तो उसे 
सचाई और नीति की लकड़ी पकड़ा दो। ऐसा करने से वह नीति 
निष्ठ और सच्चा बन जायगा। _ _' 


। बॉ ९5 


जो नर और ' नांरी पिता और भाता बंननें कां उत्तरदा- 
यित्व अपने माथे पर ले लेते हैं, परन्तु ठीक तरह उनका संरक्षण 
नहीं करते; उन्हे सुसंस्कारी बनाने की ओर ध्यान नहीं देते उनके 
जीवन निर्माण. की परवाह नहीं करते, वे अपने कर्तव्य को चोरी 
फरते हैं ।- सा-बाप का कत्तंव्य है कि वे लड़के-लड़कियों के कार्यो 
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पर पूरी-पूरो निगाह रक्खें। उन्हें सभ्य और संस्कारी बनाने के 
लिए खुद का जीवन पवित्र बनावें । मगर खेद है कि इस ओर 
माता-पिता ध्यान नहीं देते। बालकों को अच्छी शिक्षा देना तो 
दूर रहा, उलटी बुरी शिक्षा देते हैं। पहले-पहल तो 'हाऊ आया, 
बाबा आया आदि कह कर उन्तक कोमल हृदय को भयभीत' बना 
देते हैं, उनमें डरपोकपन 'और कायरता के बीज डाल देते हैं। भाइथो 
ओर बहिनो ! बालकों को कायर क्यों बनाते हो ! उन्हें शरंबोर और 
निर्भीक बनाने में तुम्हारा क्या बिगड़ता हैं ९ ; 

बहुत से लोग बात बात में अपन मुह से अपशब्द बोला 
करते हैं । सांधारण बातचीत करते समय भी उनके मुख से 
गंदी गालियाँ निकला करती हैं । जिन लोगों को यह अत्यन्त 
घृशित आदत पड़ गई-है, वे सभ्य और शिष्ट समाज में बेठने 
योग्य भी नहीं रहते । उन्हें बोलने का भान नहीं रहता । माँ 
बहिन, और बटो के सामने भी वे अश्लील शब्दों .का प्रयोग 
करने से नहीं हिचकते तो बालकों के सामने क्यों हिचकने लगे ? 
वे समभंते हैं कि बालक नादान- और नाससमक है, मंगर सच 
पूछो तो वे स्वयं . ही नादान और नासमंक हैं । बालक उनके शब्दों 
को सीखता हैँ और उसकी भी वैसी ही आदत हो जाती है। शत्तएंव 
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सन्तान सम्यतापण बोली बोलना 
सीखे तो पहले तुम स्वयं सभ्य बनो । बच्चों को खराब रिवाज सत 
सिखाओ | ५ हे ह 

अगर तुम्हारा बालक सुधरा होगा तो तुम्हारे कुल को 
उज्ज्वल कर देगा। वह अपनी भो इज्जत बढ़ाएगा और तुम्हारी 
भी इज्जत बढ़ायगां। लड़की सुधरी होगी तो जिंस घर में जायगी, 
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उस घर के भी लोग तुम्हारे गुण गाएँगें। कहेंगे कि अमुक घरे की 
लड़की ने आकर हमोरे घंर में उजेला कर दिया 'इंसंसे तुम्हारी 
प्रतिष्ठा बढ़ेगी । मगर यहे सब तंभी होगा जब 'तुम अपने कत्तंठ्य 
को चोरीं करना छोड़ोगे । 2 


इस. प्रकार जो मनुष्य -व्यापक चोरी का. विचार -करके 
उसे त्याग देगा, जो प्रामाणिकता के साथ अपने कत्तव्य का 
पालन करेगा उसमें सभी सदूगुण आकर निवास करेंगे। जो 
चोरी नहीं करेगा वह॑कपट भी नहीं करेगा, भ्ूठ भी नहों बोलेगा; 
परख्ी की तरफ निगाह भी “नही करेगा, खून भी नहीं 'करेगा और 
दूसरे बुरे कामों से भी बच जायगा | ' हा 


_' भाइयों! याद रखना, जो चोरी करता है वह -तीं चोर हें 
ही, परन्तु जो मदद करे वह भी चोर. चोरी का मात्र ले वंह भी चोर॑ 
अ्रौजार देवे वह भी चोर और चोर को घर में छिपाबे वह भी चोर । 
यह सबे चोर हैं । इसलिए कभी :भूल कर .भी ऐसे काम नहीं करने 
चाहिए। भगवान-से प्राथना करनो चाहिए कि--श्रभों ! मुमे सुमति 
मिले कभी चित्त में-कुंसति का उदय न्‌ हो 4 भेरी कुबुडद्धि सिटे 
और सुवुद्धि जागे |, जब 'कभी मगवान्‌ से प्राथना करो. यही करों 
कि मेरी भावना पविन्न हो। 'भगवन्‌ ! चाहे सम्पत्ति हो या न हो, 
संम्मंति अवश्य हो। ऐसी' प्राथना करने से जीवन पंवित्र होगा- 
ऊँचा बनेगा ! है 


भाइयों ! चोरी की आदृत बड़ी ही अहितकर .है.। .ज्यों 
ज्यों यह आदत बढनी जाती है त्यो-त्यों दुःख भी बढ़ता जाता 
है। दुःख 'पढ़ेने पर - आदंमी रोता हे''कि हाथ, हँमने क्‍या पाप 
किये हैं जिंससे ढुखी होंगेये । जीवन के अन्त मे चोरी करने वाला 
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भर कर भिखारी होता है, दरिद्री होता है। वह कहीं माँगने जाएगा 
तो उसे भीख देने की भी दाता-की नीयत नहीं होगी । कोई क़हता 
है मुझ को माँगने पर भी कुछ नहीं मिलता है! पर भाई, मिले 
कहाँ से ! तू बहुत पाप करके आया है। उस पाप का प्रायश्रित्त तो 
तुमे करना ही पड़ेगा | अगर यह हालत तुमे पसंद नहों है तो अब 
सावधान हो जा | आगे ऐसे पाप न करने का निश्चय करले ! 


चोरी को संस्क्रत में . 'अदत्तादान' कहते हैं। अदत्तादान का 
अर्थ है--बिना दी वस्तु प्रहंश करना.। इस दृष्टि से विचारु किया 
जाय तो चोरी बहुत बारीक घस्तु ,बन जातो है। रास्ते में से एक 
कंकर उठा लेना, नदी अथवा तालाब मे से पानी ले लेना, पेड़ 
से दातौन काट लेना, दांत कुचरने के लिए सूखा तिनका उठा 
लेना, आदि भी अदत्तादान है। मुनि जन- इससे अदत्तादान का 
भी त्यांग कर देतें हैं | मगर साधारण गृहस्थों के लिए ऐसा 
करना संभव नहीं है। फिर भी जितना संभव हो, अदत्तादान का 
त्याग करना आवश्यक है। कम से कम ऐसे स्थूल अदत्तादान का 
त्याग तो करंना ही चाहिए, जिसे दुनिया मौटे तौर पर चोरी 
सममती है, जिससे लोक में निन्‍दा होतो हे और राज्य दंड देता 
है। भाशयो, ऐसी मोटी चोरी तों मत करो जिससे डंडे पड़ें और 
जेल की हवा खानी पड़े ! अगर आपने इतना त्याग कर दिया 
तो भी आपका जीवन पवित्र बन जायगां और आपके लिए दिव्य 
सम्पदा के द्वार खुल जाएँगे। 


जम्बूकुमार की कथा, . ह 


जम्बूकुमार के धर में भी चोर जप ,पड़े। जम्बूकुमार- चोरों 
के सरदार प्रभव को समझा रहे हैं. कि दुनिया की- नातेदारी की 
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कोई कोमत नहीं है। एक जन्म में एक ही व्यक्ति के साथ अठारह 
नांते किस प्रकार हो सकते हैं, यह बात समझाने के लिंए जम्बूकुमार 


एक कथा कहते हैं। वह इस प्रकार हैः-- हि 

मंथुरा नगरी में एक अत्यन्त रूपवतती वेश्या थी। चह 
घन के लोभ में फेस ऋर अपने धर्म को भूल गई थी। तन और 
यौवन को नष्ट कर रही थी । एक-बार बसन्त ऋतु में अच्छे 
कपड़े और गहने पहन कर वह 'हवाखोरी के लिए निकली ।' बग्घी 
मेंबैठकर वह बाग में गईे। *.' प्र ५०, +* 

08222 | ५ दम | आह 

उसी समय किसी सेठ का लड़का -भी वहाँ -पहुँच:गया नं 
दोनों की निगाहें एक हुई | सेठ का लड़का, वेश्या की निगाहों:से 
विध गया |, वह लड़का भी बद्चलन 'था। उसे मॉ-बाप की जैपी 
शिक्षा मिलनी चाहिए/थी, वैसी नहीं मिली थी। उसको तकदीर 
भी उलटी थी। इन सब कारणों से वह वेश्या के 'फंदे में फेंस गया.। 
धीरे-धीरे सम्पक बढते-बढ़ते ऐसी स्थिति आ पहुँचीःकिः वह-रात- 
दिन वेश्या के पास ही रहने लगा । 

>दोनों-के संयोग से बेश्या 'गर्मंबती हुई और समय ह पूरा होने 
पर-एक लड़का, और ; एक -ल्ड़को:का युगल एत्पन्न हुआ.-। लड़के 
को नाम कुबेरद्त और लड़की, का नाम हुबेरदत्ता रक्खा. गया। 
बालकों की परवरिश करने में .ऐश-आराम से बाधा पहुंचतो है, 
ऐसा समझ कर वेश्या ने उनके नाम .को. मुद्रिका बनवा कर और 
लकड़ी की एक पेटी बनवा कर और उसमें मखमल को गद्दी बिछा- 
कर दोनों को उसमें सुला दिया और अयसमुर्ना,नदी में बहा दिया। 
'बेश्या फिर ऐश-आराम में मस्त हो गई।/ “४ » ', ६ ' 


| 
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पेटी बहती-बहती सौरीपुर तक पहुंची । वहाँ यमुना के 
किनारे खड़े दो सेठों की ज़्जर उस पर पड़ी | उन्होंने बह पेटी नदी 
से बाहर निकलवाई | उन्होंने निश्चय कर लिया था कि पेटी में जो 
जो निकलेगा वह 'आधा«आधा बाँट लेंगे। पेटो खोली गई | देखा 
तो उसमें, एक लड़का और एक लड़की निकली । दोनों को बड़ा 
विस्मथ और विचार हुआ ।' उन्होंने सोचा यह बालक न मालूम 
किसके होंगे ? इनकी जात-पॉत का क्या पता हैं ९ सगर यह 
विचार अधिक समय तक नहीं ठहरा | उत्तसे से एक से कहा--भाई 
बालकों की क्‍या ज्ञाति होती है? इनकी जाति -तो सनुष्य ज्ञाति 
ही है। बालक हर हालत में पवित्र है। फिर यह तो मनुष्य की 
शक्ता का सवाल. है। हम लोग कीड़ो-मकोड़ों की भी रक्षा करते है 
तो क्या इन बालकों की रक्ता करने में हिचकिचाएँ ? नहीं। ऐसा 
करना उचित - नहीं । इनकी रक्षा करना ही. हमारा धर्म: होना 
चाहिये। दूंसरे सेठ को यह बात पसंद आ गई । दोनों में से एक 
ने लड़की ओर : दूसरे ने लड़का ले लिया। उन्तके नाम की म॒द्धि- 
काएँ भी ले लीं॥ | / - ४ 


धीरे घोरे दोनों बालक बड़े हुए। भूल से उन दोनों भाई- 
बहिल के। विवाह हो गया और दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ- 
साथ रहने लंगे। एक दिन दोनों चौपड़ खेल रहे थे। कुबेरदरत्त की 
दृष्टि अप॑नी ख्री 'की अंगूठी पर पड़ी | दोनों अँगूठियाँ एक-सो थीं । 
साफ मालूम हो गया कि यह दोनों अंगूठियाँ एक ही कारीगर की 
बनाई हुई हैं। उन्हें. छुछ संशय उत्पन्न हो गया). ४ : 


कुबेरदत्त ने नीचे आकर अपने पिता से इस बारे सें प्रश्न 
किया । पिता ने सच्चा-सच्चा.वृत्तान्त बतंला दिया | बृत्तान्त सुन 
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फर-लड़के के दिल मेःःसारी छथक्त-पुथले.,उसची । उसने; उस दिन 
भोजन तक , नही किया।। ,वहं चुपचाप : सथुरा की ,तरफ रवात़ा हो 
गया १ लंडकी, को :यह बात “मालूम . हुई तो: बह रोने लगी ।. उसे 
घोर पश्चात्ताप (हुआ '| बह कहने. ल्गी-हार्य, मेरा जीवन अ्रष्ट हो 
गया ! मैने पूंज-जन्म से न जाने क्या पाप क्रिया'था कि उसका फल 
इस रूप मे भुगतनों पड़ा । मम आम 
क्ुबरदेत्त 'मथुग नगरी में रहने लगा और उ्यापार करने 
लगों। कुबेरंदता वहीं रहती: रही । 'एक बार ज्ञान के धारक एक 
भुनिराज से उसकी भेंट हुई। उसने मुनिराज से निवेदन 'किया; 
महाराज ! मेरा एक संशय दूर कोजिये। और उसने पिछली बातों 
के संबंध में प्रश्न किया - ' 90 ५३ १8 
मुनिराज बड़े 'ज्ञानी थे । उन्होंने कहा--तुम दोनों इस भव 
में साई-बहिन' हो और ं' पूंतरंभच में पति-पत्नी थे | तुमने. मुंनिं का 
उपदेश ' सुंनकर आजीवन ब्रह्मचय ब्रत अंगीकीर कर लिंयाथा। 
मर्गर तुम्हारी , एक 'पेंड्रोंसिन खराब थी | उसने बीच 'में “पड़ 
तुम्हारे ब्रेंत को खंडित करा दिया था। इसे कीरण चह सर कर 
मथुरा मे वेश्या हुई और तुम दोनों उसकी कूख से भाई-बहिल 
के रूप में उत्पन्न हुए हो। वेश्या ने पेटी में बंद करके तुम्हें नदी 
में छोड़ दिया । आगे: का हाल 'ठुम' लोंगों की 'मालूमः ही है कि 
किस प्रकार तुम्हारा पोलन-पो्षश और 'विवाह हुओ ९: विवाह 
फरते समय तुम्हारे. पालंन-पोषण' करने वालों' को भी 'शध्योन नहीं 
रहा | उन्होने पूरो तरह जाँच-पडंताल नहीं की. ओर “तुम दोनों 
का विवाह करे दिया। मगर ४5४ कारण तो” यूह था कि पूंबे 
जन्म के पाप के कारण भाई-बांहंने होकर भी तुम्हें पंति-पत्नी का 
सम्बन्ध भोगनां पड़ा है । 
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पेटी .बहती-बहती सौरीपुर तक पहुँची ।-वबहाँ यमुना के 
किनारे खड़े दो सेठों की नजर उस पर पड़ी | उन्होंने बह पेटी नदी 
से बाहर निकलचाई । उन्होंने निश्चय कर लिया था कि पेटी में जो 
जो निकलेगा वह आधा*आधा बाँट लेंगे। पेटो खोली गई। देखा 
तो उसमें एक लड़का और एक लड़की निकली । दोनों को बड़ा 
विस्मथ श्रौर विचार हुआ ।” उन्होंने सोचा यह बालक न मालूम 
किसके होंगे.) इनको जात-पॉत का, क्या पता है ? मगर यह 
विचार श्रधिक समय तक नहीं ठहरा । उनसे से एक ने कहा--भाई 
बालकों की क्‍या जाति होती है ? इनकी जाति तो सनुष्य जाति 
ही है। बालक हर हालत में पवित्र है। फिर यह तो मनुष्य की 
रक्षा का सवाल' है । हम लोग कीड़ों-सकोड़ों की भो रक्षा करते है 
तोक्या इन बालकों कीं रक्षा करने में 'हिचकिचाएँ ? . नहीं। ऐसा! 
करना उचित नहीं । इनकी र२क्षा करता ही. हमारा धमं होना 
चाहिये। दूसरे सेठ को यह बात पसंद आ गई । दोनों ,मे से एक 
ने लड़की और <दूमरे ने लड़का ले लिया। उनके नाम की मुद्रि- 
काएँ भी ले लीं।. ४ ' +- 


धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। भूल से उन दोनों भाई- 
बहिन का विवाह हो गया और दोनों पति-पंत्नी के रूप में साथ- 
सार्थ रहने लगे । एक दिन दोनों चौपड़ खेल रहे थे। कुबेरदत्त की 
दृष्टि अपनी स्ली 'की अंगूठी पर पड़ी ।' दोनों अ्रंगूठियाँ एक-सी थी । 
साफ मालूस हों गया कि यह दोनों अगरूठियाँ एक ही कारीगर की 
बनाई हुई है। उन्हें कुछ संशय उत्पन्न हो गया। ' " * 


कुबेरदत ने नीचे आकर अपने पित्ता से इस बारे में अश्न 
किया । पिता ने सच्चा-सच्चा वृत्तान्त बतला दिया । उूंत्तान्त सुन 
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फर-लड़के ,के दिल सें.:मारी उथल्-पुथल्ष , मन्नी। उसने; उस दिन 
भोजन तक नहीं क्रिया। .वहं चुपचाप 'सथुरा की :तरफ रबात़्ा हो 
गया | लड़की 'को ,यह “ बात मालूम , हुई ता' वह रोने लगी |, उसे 
घोर पग्चात्ताप हुआ । बह कहने लगीनहाय, .मेरा जीवन अ्रष्ट हो 
गया ! मैने पूंब-जन्म से'न जाने क्या पाप किया'था क्वि उसका फल 
इस रूप में भुगेतेना पड़ा ।/- ५ | प््प े 
कुंबरदत्त' सथुरो 'नगरी में रहने लगा और व्यापार करने 
लगा। कुबेरदता वहीं रहती रही 7 एक बारे ज्ञान के घारकः एक्र 
भुनिराज से उसकी भेंट हुईं। उसने मुुनिरांज से निवेदन "किया, 
महाराज ! सेरा एक संशय दूर कोजिये। ओर उसने पिछली बातों 
के संबंध में प्रश्न कियो ॥.*». * !': कर जुट 
मुनिराज बड़े 'ज्ञानी थे । उन्होने कहा--तुम दोनों इस भव 
में भाई-बहिन' हो औरं' पूवभच में पति-पत्नी थे | तुमने. मुर्नि का 
पदेश' सुनकर आज्ञीबेन ब्रह्मचय बत्रत अंगीकीर कर' जिया थों । 
मगर तुम्हारी _एक पडीसिन खराब थी । उसने बींचः से “पेड़ केंरें 
तुम्हारे त्रत को खंडित करें दिया था। इसे कोररण चहँ' सर कर 
भथुरा मे वेश्या हुई और तुम दोनों उसकी कूख से भाई-बहिल 
के रूप में उत्पन्न हुए हा। वेश्या ने पेटी में बंद करके तुम्हें नदी 
में छोड़ दिया । आगे को ' हाल 'तुम' ज्ञोंगो को 'सालूमः ही है कि 
किस प्रकार तुम्हारा- पालन-पोषश ओऔर विवाह हुआ ९ विवाह 
करते समय “तुम्हारे पॉलन-पोषण- करने बालों को भी ध्योन 'लंहीं 
रहा | उन्होने पूरो तरह जाँच-पंडंताल नहीं की.' और -तुम दोनों 
का विचाह 'कर दिया। मगर' भीतरी कारण तो' यह था, कि पूर्व 
जन्म के पाप के कारण भोई-बहिन होकर भी तुम्हें पति-पत्नी का 
सम्बन्ध भोगनां पड़ा है । 
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मुनिराज आगे बोले-बहिन ! अज्लात दशा में बड़े-बड़े 
अनर्थ हो जाते हैं । उनके लिए शोक, पश्चात्ताप और परिताप 
करते-करते बेठे रहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। पश्चात्ताप 
फरना चाहिए आगे के झुधार के ल्षिएण। यदि सचमुच तुम्हें अपना 
पिछला जीवन पसंद नहीं है और अगला जीवन सुधारना हैं तो 
धर्म की शरण में जाओ । अखण्ड ब्रह्मचय पालने की प्रतिज्ञा 
करो | श्रतिज्ञां लेने से पहले अपनी शक्ति कों, पुरी तरह से तोल 
को। अपनो भावना को भल्तीभांति परख लो। आगे की सोच 
लो, पीछे की सोच लो । फिर पक्के संकल्प के साथ प्रतिज्ञा करो । 
प्रतिज्ञा करन के बाद चाहे हजारों विन्न आवें, लाखों बाधाएँ 
सामने खड़ी हो जाएँ, करोड़ों प्रतोभन उपस्थित हों, मगर उन 
सब को जीत कर प्रतिज्ञा का अवश्य पालन करो । जीवन रहे 
तो अच्छी बात है और यद्‌ न रह सकता हो तो न रहे, मगर 
ली हुई प्रतिज्ञा अवश्य रहनी चाहिये । जो नर या नारी लोक- 
ज्ञाज से प्रतिष्ठा पाने के विचार से, ऊपर दिल से प्रतिज्ञा लेते 
हैं, वे कठिनाई आने पर उससे भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर दुहरे पाप 
के भाभी बनते हैं । 


कुछ लोगों का खयाल है कि जिस ब्रत का पालन करना 
है, उसका पालन करें, किन्तु श्रतिज्ञा के फंदे सें क्यों फँसें? यह 
उनकी भूल है। इस कथन के पीछे कमजोरी छिपी हुई है। अगर 
जब्त पर दृढ़ रहने की पक्की भावना है तो फिर प्रतिज्ञा से घबराने 
की क्या जरूरत है ९ प्रतिज्ञा लेना संकल्प की दृढ़ता का सूचक है । 
प्रतिज्ञा से आगे के लिए भी हदृढ़ता प्राप्त होती है । इसलिए भतिज्ञा 
अहण करना आवश्यक है। 


) 
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खास तौर से पुरुषों को पर-सत्री त्याग ओर ल्ियों को पर- 
पुरुष का त्याग फरने की प्रतिक्षा तो अवश्य ही लेना चाहिए ।' 
जो पुरुष परख्रियों को माता-बहिन समझता है और जो ख्री पर- 
पुरुषों को पिता एवं-भाई के समान समभती है, उसमें अह्मचर्य 
का एक अंश आ जाता है। वे बहुत से पांपो से बच जाते हैं । इस 
प्रकार फी प्रतिज्ञा न लेने से कभी कभी बड़े-बड़े अ्नथ हो जाते हैं । 
इसका एक उदाहरण लो:-- 


एक व्यापारी सेठ था । व्यापार में घाटा हो जाने के 
कारण वह दरिद्र हो गयां। दूमरों का देना भी उसके माथे पर 
था। सेठ ने अपनो पत्नी से कहा यातो मैं.मर जाऊंगा या दूसरे 
द्वेश में कमाने जाऊँगा। पत्नी समझदार थी | उसने सान्त्वना 
देते हुए कहा-सच्चे मर्द कभी मरने का विचार नहों करते |. धन 
तो हाथों का मेल है। कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। 
आप धनवान्‌ से निर्धन हो गये तो क्या तिर्घत्त से धनवान नहीं हों 
हो सकते १ अवश्य हो सकते हैं। श्राप भले परदश जाइए और 
ज्यापार कीजिए, सगर मरने का विचार उत्पन्न ही न होने दीजिए। 
जीवन के लिए धन है, धन के लिए जीवन नहीं । 


. से व्यापार के लिए परदेश' चला गया। वह जब परदेश 
गया तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। सेठ किसी व्यापारिक नगर 
सें गया और कमाने छगा। इधर उसकी पत्नी ने कन्या को जन्म 
दिया । धीरे-धोरे वह बड़ी हो गई । कन्या रूपवती थी ।” विवाह के 
योग्य हो गई थी । 


, , सेठ की पत्नी ने सेठ को पत्र लिखा कि लड़को, बड़ी और 
विवाह के योग्य हो गई है । झाकर उसका विवाद कर दीजिए ।. 
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मगर सेठ ने उत्तर दिया--मैं व्यापार में उल्का हुआ हूँ। अभी 
लौट नहीं सकता । विवाह के' खच के लिए रुपये भेजता हूँ । 
आस पास के गाँव में कोई अरचध्छा-सा वर देख कर कन्यों का 
सम्बन्ध कर देना । सेठ के आदेशानु्सोर पत्नी' ने लड़की का 
विवांह कर दिया । अच्छा खासा दहेज दिया । लड़की सुंसेराल 


चली गई | मे कह 


कुछ दिनों बाद सेठ दो-चार लाख रुपया कमा कर घर 
की तरफ 'रवाना हुआ । वह रास्ते में एक रात उसी गाँव में 
ठहरा, जिममे उसकी लड़की व्याही गई थी। रात के ,समय गर्मी 
के कारण सेठ को नींद नहीं आ रही थी | लड़की के सुसराल का 
घर नजदीक ही था, पर उसे 'पता नहीं था। दोनो मकानों की 
छठ मिर्ली हुई थी। आसानी से इधर से उधर आया-जाया जा 
सकंता था । लड़की अपने 'छत॑ -पर सो रही थी । रात काफी 
बीत गई थी सवत्र .सनन्‍्ताठा था: बह लड़को ऐंसें समय लघु 
शंक्रा के लिए उठी । उसके परों की आहट से व्यापारी संज्ञग 
ही गया । के प 


एकान्त स्थान में, सुनसान रात्रि के समय सें, तरुणी छी 
को देख कर सेठ का मन एकद्म पापमय बन गया। उसके चित्त 
में पाप की वासना जाग उठी | वह धीरे से उठा और दवे पाँच उस 
स्त्री के पास पहुंचा । ५ 

उधर उस स्त्री के हृदय में भी लोभ की आग भभक उठी । 
उस आग में उसका विवेक भस्म हो 'गया। उसेने अपने शील 
रूपी अनमोल रत्न की अपेक्ता सेठ के गले की 'मोतियों की माला 
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'को अधिक कीमती समा । उसने श्रात्मा के आभूषण को गँवा 
कर शरीर का आभूर्पण ग्रहरंश करं लेना पसंद कर'लिंया'। दोनों 
अपने-अपने धम से श्रेष्ठ हो गये / + 7: 


सबेरे उठकर सेठजी अपने गाँव सें आ गयें। कंमाया 
हुआ माल देख कर सेठानी बंहुंत खुश हुंई। फिर सेठानी ने कहा 
अमुक गाँव. मे लड़की व्याही, है। . उसे आपने आज- तक नहीं 
देखा है.।. अब जल्‍दी -बुलवा . लीजिये । .सेठजी" बोले--अरे| रात 
तो, मैं उसी गाँव-. में ठहरा था! मुझे पता होता तो :में अपने साथ 
ही लेता आता ! फिर. सेठ ने लड़की .को.-.बुलबाया ।- लड़की 
आई । उसंके-ग़ले में. बही-मोतियों, छी.-माला देखकर.--सेठ के-आश्वरय 
का पार न रहा 4. उसने मन ही मन सोचा-+यह माॉला.. तो वही है, 
जो मैंने दी थो / हाय यह-तो घोर अतिघोर दुष्कर्म-..हो गया | अरे 
इस अनर्थ का कोई ठिकाना नहीं. है , आल कह 


उधर लड़की भी सारा भेद समझ गई । उसने पहचान 
लिया कि उस रातं॑ को भरे पिंताजी ही मिले थे.! “उसकी ग्लानि 
का पार' नहीं रहां ।' मुह दिखलांने, का उसमें साहस नहीं 
रहां। लब्जा! मनोवेदुना ओर संताप ' को वह सहने' नहीं केर सकी । 
उसे जिंदा रहना दूभर-हो गया। अतएंव वह मकान के चौथे मंजिल 
परे गई और ' फांसी लगा कर भर गई | छंघर सेठ मी ऊपर गया। 
उसने अपनी लड़की की यह दशा देखी तो उससे भी न*रहे। गया | 
उसने भी उसी रस्सी से फॉसी लगा कर शरण त्याग दिये। इसे 
प्रकार दोनों की .जिंदगी बबांद-हो गई । - > 


भाइयों ! यदि सेठ ने, परली सेवन को त्यीगें कियो होता 
अथवा उसकी लड़की नें: परपुरुष-सेवंन का अत्यीस्यान किया 





६४] [ द्वाकर दिव्य ज्योति 


होता तो क्‍या यह नौबत आती ? इस प्रकार का त्याग न करने 
से जिंदगी भ्रष्ट हो जाती है। अतएब शीलब्रत को धारख करो। 
शीलब्रत धारण न करने से भ्र णहत्या जैसे बढ़े-बड़े पापों के सेवन 
करने का भी प्रसंग आ जाता है। एक जन्म में, एक देश त्रह्मचर्य 
का पालन करने से भी कल्याण हो जाता है । 


इतना उपदेश सुनाने के पश्चात सुनि ने कुबेरदत्ता से कहा--- 
पुत्री ! रोने और बिलखने से कोई लाभ नहीं, उल्नटी हानि होती 
है। यह आरत्तंध्यांन है और आत्तध्यान भी पाप-बंध का कारखं 
है। पाप से पाप का शमन नहीं हो सकता। पापों को धोने का 
मार्ग घस्म है। तुम धर्म का सहारा लो । धर्स का सद्दारा लेकर बड़े 
बड़े पापी भी तिर लाते हैं।' खून से लथपथ कपड़ा खून से साफ 
नहीं होता, पानी से साफ होता है। इसी कारण पाप से पाप का 
नाश नहीं होता, किन्तु धर्म से पापों का नाश होता है । 


मुनिराज का यह उपदेश सुनकर कुबेरदता ने संयम अंगीकार 
कर लिया | बह॑.तेले-तेले का पारणा करने लगी ! तपस्या के प्रभाव 
से उसे अवधिज्ञान प्राप्त हो गया । अवधिज्ञान का उपयोग लगाने 
पर उसे मालूम हुआ .कि मेरा भाई सधुरा पहुँचा है ओर मेरी माँ 
के साथ अष्ट हो रहा है । उसने गुरुणीजी से आज्ञा मांगते हुए कहा- 

न थ 

बड़ा अनरथ हो रहा है ! में पापियों के उद्धार का रास्ता दिखलाना 
चाहती हूँ। आपकी आज्ञा हो तो जाऊँ।' 


गुरुणीजी की शआआज्ञा प्राप्त करके साध्वी कुबेरदता मथुरा 
में आई। वह झुबेरसेना वेश्या के घर भी पहुंची । 'कुदेरदत वहाँ 
मौजूद था। वेश्या ने साध्वीजी को ,.देखकर कहा--आपकां यहाँ 
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क्या काम है ? साध्वी और वेश्या एक जगह नहीं रह सकती, चोर 
झौर साहूकार, हिंसक और दयावान्‌, व्यभिचारी और तअ्ह्मचारी, 
लाल मिच और नेत्र एक साथ नहीं रह सकते | 


'साध्वीजी ने बहुत मधुर ओर शान्त स्वर में कहा--आप 
फिक्र मत करो । मैं डाक्टरनी हूँ.और आपको नीरोग फरने आई हूँ । 


भाइयों ! भ्रमण भगवंत मद्दावीर स्वामी बड़े वैयराज थे । 
उन्होंने आत्मा के तथा मन के सब रोगों के नुस्खे बतलाये हैं, जो 
शास्रों में लिखे हुए हैं। उन्हीं को देख-देखकर हम लोग आज भी 
आध्यात्मिक रोगों एवं मानसिक रोगों का इलाज किया करते हैं। 
कोई कहता है--'मैं जुल्मी हूँ।” हम कहते हैं-'इतने उपवास कर 
डालो ।? रोगी कहता है-महारांज ! मेरे मन में अम्मुक रोग घुसा 
हुआ है ।” तब हम उसे चिकित्सा बतलाते हैं--'इतना स्वाध्याय 
करो, इतने आंबिल करो ।' इस तरह हमारे पास सभी रोगों के सुस्खे 
हैं, व्यभिचार, भ्ूठ, चोरी वगेरह, सभी दोषों के नुस्खे हैं। जिसे 
निरोग होना है, आवे, दवा खाबे और स्वस्थता प्राप्त करे। जो 
हमारी दबा खाएगा उसे आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा । 


स्थान-जोधपुर | | 
ता०्र४-पन्‍४८ | 





कल्पास्तकालपवनोद्तवहिनकल्पस्‌ , 
दांवांनल॑ ज्यलितमुज्ज्वलमुत्स्फुल्निंगम्‌ | 
विश्व॑ जिपत्सुमिव सम्मुखमापतन्तम्‌ , ! 
हष्टवा भय॑ भवति नो भवदाशितानाम्‌ | 
भगवान्‌ ऋषसदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महाराज 
फरमाते है:--हे सवक्ष, सब दर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , पुरुषोत्तम 
ऋषभदेव | आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ' भ्रगवन्‌ ! आपके 
कहाँ तक गुण गाये जाएँ ( 


भगवान के नाम में अदूभुत शक्ति है । मान लीजिए, 
कोई पुरुष कार्यवश किसी गाँव को जा रहा है। रास्ते में बड़ा 
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त््न्न्ह्न्याइुन 


भारी जंगल आता है | उस ज॑ंगत्न. में दावानल सुलग रहा ,है। 
चायु ऐसी प्रबल चल रही है मानो प्रतय कालीन वायु हो !-उस्त 
घायु के भक़ोरों सेआग और भी बढ़ी हुई. है। उससे से चिन- 
गारियों और ज्यालाएँ निकल रही: है। आग ऐसी ,मालूम होती 
है, मानों सारे संघार को भस्मसतात कर देने, को लिए तैयार, हुई - है. । 
बह आग चारों ओर फैली हुई हैं।- राहगीर उसमें फँस गया है 
कहीं भी निकलने का. रास्ता. नहीं है। ऐसी परिस्थितिं मे बह, राह: 
गौर सोचता. है-+अच जिंदा रहने को कोई उपाय॑ नहीं. है बह. 
ओऔर सब उपायों को छोड़ कर एक मात्र प्रभु की .शरण प्रहण 
फरता है। ऋषभदेव. भगवान, -का स्मरण करता है। यह स्मरेण 
करते ही बह भीषण दावानल पानी के समान बन जाता हैं। 
राहगीर का कुछ भी बिगाड़ नहीं होता. और वह स्रकुशल अपने 
गाँव पहुँच . जाता है । यह. भगवान्‌ ऋषभदेवजी के स्मरण की 
महिमा है। ऐसे महामहिसा-मंडित , भहाग्रभु ,फऋषभदेव को हसारां 
जार-बार नमस्कार है! . , 


) है] न्द करत ब_-+ 


. भाइयो ! आप लोग स्थूल चोज को जल्दी समम लेते हैं 
मगर सूहम चीज, को नहीं 'ससक' पाते | बाहर की आग आँखों 
से दिखाई देती है और स्पशेनेन्द्रिय उसके अनुभव कर लेती है। 
इसलिए आप से जल्दी समझ जाते हैं और' उससे बंचने की 
कोशिश भो करते है । मगर' आपके अन्‍्तरंग में एक 'ऐसी' भया- 
तक आगे धू:घूं करके जल रहो है, जो क्ष॑ण भर के लिए भी' कभी 
ग़ान्त नहीं होती । उसे आप पदहचानते हैं?.' ४ 


वह, आग है राग-ठेष को आग! राग; और द्वेष। की आग 
में यह सारा जगत जल रहा है ।स्थूल अग्नि तों स्थूंग शरीर को ही 
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जलाठी है, मगर यह भीतरी आग आत्मा के सदगुणों को विनष्ट 
करती है या विकृतत करती है | स्थूल अप्नरि एक ही जन्म में मोर 
सकती है सगर रागट्वेष की अग्नि जन्म-जन्मान्तर में आत्मा-को 
सताया करती है।यह बड़ी विनाशकारी अप्नि है! राग और 
हेष में से एक न एक तो हरदम छाती पर सवार रहता ही है) 
राग नहीं तो देष की आग 'में ही लोग जला करते हैं।द्वेष का 
काम बड़ा ही जबद॒स्त है। जिस आदमी के शरीर में द्वेष तीत्र 
रूप में रहता है, उसका खून जल जाता है। वह 'च्छे-अच्छे 
पौष्टिक साल खावे तो भी दुबला ही बना रहता है | छेष से मनुष्य 
को घोर हानि उठानी पड़ती है। छेषी मंनुष्य स्वयं तो हानि 
उठाता ही है. पर दूसरों को भी हानि करता है। वह दूमरों' को 
संकट में डालने के लिए स्वयं संकट में पड़ता है । अन्त,करण में 
जब टेप का आविभात होता है तो मनुष्य ऐसा अन्धा बंन जाता 
हैँ कि उसे अपना भी भला-बुरा नहीं सूमता, वह हित-अहछित 
का विचार करने में सवंथा असमथ हो जाता है। 


,. इंप के कारण ही सीता. जैसी उज्ज्वल:शीला संती, को वन- 
वास के कष्ट भोगने पड़े; क्योंकि सीता की बढ़ी भारी महिमा 
हो रही थी और किन्हीं-किन्हीं को वह महिमा सहन नहीं हुई । उन्होंने 
जलना शुरु किया और फिर सीता को क्ूठा कलंक लगा दिया । 
क्वेष करने वाले के हाथ में क्या आता-जाता है? फिर भी वह 
निष्कारण द्वंप करता है ।'हेष करने से आत्मा के ,किसी गुण का 
विकास होता हो मुह मीठा होता हो तब तो ह्वेष करने में भी सार 
है। मगर ऐसा कोई भी' लाभ तो होता नहीं है, फिर द्वेष करने 
वाले क्यों ढ्ेष करते हैं ? वे अपनी बुरी आदत ,से लाचार है। 
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कक. अऔ. ऑधा ची अं अख्तर कल मा“ ही अधड 


उनका कॉम॑-स्व्य जलना और <दूपरों को जलाना है । सर 


“घेर में पहले-पहल' 'सास-बहूँ/ इकंट्री रहती हैं। वे चाह: तो 
हिल-मिल कर, एक दूसरी' को प्रेम को मिठास देती हुई, बड़े ओमेंद॑ 
के साथ रह सकती है | उनके ऐसी करने से उन्हें _भी शान्ति प्राप्त 
हो सकती है और कुंट्रंत के लोगों' को भों शान्ति मित्नः सकती है । 
पर यह सत्यानाशी हेष उनके बीच में आड़ा श्री जाती है । उसका 
फल यह होता है कि उनमे दिन-रात कलह .मचा रहता है। सास, 
घह को और बहू, सास को दुश्मनं-सी प्रेतीत' होती है “एक दूसरी 
को बंदनाम करने का मौका खोजती रहती है। कई बार तो_ढेप 
की परिंशाम इतना भयानंक होता है कि .एक दूसरी के ' प्राण ही 
लेबेठती हैं। ! 


है; है. 7 ४5४०० पे 4: 


ह कट वर 
| ि 8. ४8 ष 


इन्दौर को घंटना है । ऐक सासे ने" अपनी बहू” के 'हाध-पैर 
धाँध दिये, उस पर तेल 'छिंड़ंक दियां और आग लंगादी॥ग श्रांगे 
लगाकर और किवाड़ घंदकरके बह चले दी। जब घुआं निकलता 
तो लोगों ने किवाड़ तोड़े और देखा- तो 'बहूं की यद्द दु्गति हो गई 
है! आखिर वह भर गई। 


कई लोग साधु-संत्ों को देखकर :हो द्वेष करने लंगते हैं। 
एक गाँव में साधु पहुँचे त्तो लोगों ने कहा+-तुम- हमारे गाँव में 
आये ही क्यों? ऐसे लोगों को साधु ,भी काले. साँप के _ समान 
दिखाई देता है। अब, कोई ,उंससे पूछे कि भाई; सांधु तुम्हारा 
क्या बिगाड़ते हैं ? बे तुम्हें. या दूसरों को क्‍या. गलत रास्ते पर 
चलने की प्रेरणा करते. हैं ! क्यो तुम्हारी . भलाई- मे. बाधा डालते 
हैं? नहीं, तो निष्कारण द्वेष. करने. से क्या लाभ है! अंगूर 


जल मीजजनकनत  ह५ >० अन्‍्न्‍यक 
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कोई साधु जीवहिंसा करने में धमे बतलावे, भ्रूठ बोलने का' उप- 
देश दे, चोरी करने की प्ररणा करे, आपस में लड़ाने-भिड़ाने की 
बातें करें-तो कदराचित्‌ उससे ेष भी किय्रा जाय, मगर वह ऐसा 
कोई काम नहीं:- करते । वे स्वयं सदाचारसय जीवन थापन करते 
हैं और दूसरों को सदाचारी बनाने क़ी शिक्षा देते हैं, फिर -क्यों 
वृथा उन पर द्वेष करते हो हक 

जगत में जितने भी महापुरुष हुए हैं, प्राय: सभी. के छेषी 
भी थे | जगत्पूज्य भगवान: सहावीर पर भी द्वेष करने वालों “का 
छाभाव नहीं था | देख लो न,.राम_ का दुश्मन रांच्रण था, कृष्ण 
का दुश्मन कंस था, गांधी के प्राण लेने वाला गोडशे था, इस 
प्रकार कोई व्यक्ति चाहे कितने ही ऊँचे व्यक्तित्व से सम्पन्न क्‍यों 
न-हो और भले ही उसके - अन्तःकरण, में प्राणी मात्र के प्रति 
दया और प्रेम का मरना बहता हो, फिर भी “कोई न-'कोई उसका 
इंषी.मिल ही जाता है | इससे पता चलता है .कि संसार में. ्वेष 
की ढुर्भावना कितनी व्यापक है! -. . -- - ८ ,/ 


दंषी के दिल में ऋृष्ण लेश्या रहती है। उसमें रौद्रध्यान 
आ जाता है और वह अनथदंड का बड़े से .बंड़ा पाप करने को 
तैयार हो जाता है | करांची में इंष के कारंस 'ही आय समांज के 
नेता दर्शनानन्दजी को छुरा भोंका गया था, श्रद्धानन्दजी को 
प्रिस्तील की गोली का शिकार बनाया गया था । ट्वेप के प्रताप 
से ही लवजी ऋषि जैसे पावन-आत्मा संत को जहर - देकर मार 
डाला ,गया ,था! वास्तव सें' दिल में जब इंष जागतां है तो 

नुष्य को कुछ भी भला नहीं सूफता | है 
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हिन्दुस्तान के इतिहास पर-' नजर डालो तो पता : चल्लेगा 
'कि आपसी इर्षा-हैष के कारण हीं मुख्य 'रूप से .इसका: पतन 
हुआ । राजा, लोगों के चित्त में ढेष उत्पन्न हुआ ओर उन्होंने 
अपने विरोधी को गिराने के लिए अपने कंत्तेठ्य का कुछ भी 
खयाल ने करके विदेशियों की सहायता को | जयचन्द को . भार॑त 
कैसे भूल सकता है. पर भारत में एंक नंहों, सकड़ों जयचन्ंद 
हुए हैं। कहां तक उनकी नामावली गिंनाई जाय ? उनकी, बदौलत 
देश को शताब्दियों तक पंराधीनता भोगनी पड़ी |. ' 


भपह/ +7/ ' +/। णः 

इुंष के दो रूप हैं-+क्रोध' और मात :॥ मतलब यह “है कि 

इेष या तो क्रोध के रूप में- प्रकट होता है या अभिमान के रूप 

चुका है। क्रोधी मलुष्य पागल के संभान बन जाता है। बह 
पनी भलाई-बुराई को भो. नहीं सोंच सकता । वह बड़े से .बः 
अनथे कर डालता है ' । हर 


जी करी... 3 हज 


न उसे 20०९३ टी: 
एक नवयुवक था,।'पंढ़ीं-लिखा विद्वांन' था | उसने न्‍्योय- 
त्ीथ की परीक्षा दी 'थी । बह एक बार , सुसंराल गंया | सांस ने 
कोई कारण बतंलाते हुए उसकी पत्नी को उसे संमय भेजते 'में 
असमथता प्रकट की | वह ले जाने का आग्रह करने लगा। बात 

बढ गई । नवयुवक ने कहा-अगर इसी समय पत्नी को नहीं भेज देते 
तो मैं दूसरा विवाह कर लगा और फिर कभी तुम्हारी. लड़की 
का मुंह, भो नहीं देखूगां। सांसू' को' भी तेश 'आ' गया ।'उसके 
मुह से निकल गया-ऐसा करोगे:तो में संमक लगी कि मेरी बिटिया 
विधवां हो गई है ! बस यह शब्द सुनना थ्रा . कि उस सेंवयुवक ' के 

क्रोध का पार न रहा। उसने कहा--'तो अच्छी बात है” 
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तुम्हारी लड़की, को विधवा बनाकर' ही छोड़ू गा ।! इतसा कह 
कर बह उसी संभय सुसराल से चल दिया और छुएँ सें डूब मरा'। 


भाइयो ! इस विद्यान्‌ नवथुवक -की भनोवत्ति_ पर जरा 
विचार कीजिए | यह बिल्कुल सत्य घटना है! दूसरों का अहित 
करने के लिएं अपने प्राण भी दे देना क्या. साधारण मूखंता है 
पर क्रोधी के लिए यह साधारण बात. दै। उसने अपनी सास से 
बदला लेने के लिए अपनी .जान .दे दी ! क्रोध के कारण आये 
दिन न जाने कितनी ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुआ करती हैं। इसलिए 
क्रीध'का संस्कार ही चित्त में नहीं रहने:देता वाहिए। | ८ 


र्‌ 


.. ,ढेंष' का दूसरा रूप अभिमान है। अभिमान भी बंड़ा 
भयंकर दुगु ख है। अभिमान के कारण मंलुष्य दूसरे - के सद्शुणों 
को नहीं देख सकता, उनकी प्रश॑प्ता नहीं कर सर्कता, उन्हें अपनाने 
की तो बात ही दूर रही | जाति का अभिमान, कुंत का अभिमांन 
बल का अभिमान, रूप, धन, कुटुम्ब-परिवार आदि का अभिसान 
और ज्ञान, का अभिमान मनुष्य के. पतन, का कारण ;बनता है। 
अभिमानी मनुष्य ज्ञान जैसे पवित्र-गुण -को भी- जहर - के, समान 
अहितकारी . बना लेता है । अभिमानी दूसरों को छोटा. और 
अपने को बड़ा समझता है, मगर सारी दुनिया उसे..तुच्छ और 
घुणित सममती है। 

-जहाँ अभिमान है वहां विनय नहीं और जहां विनय नहीं 
यहां -विवेक, नहीं, बुद्धि नहीं नम्नता नहीं, .मढुता, नहीं, गुण- 
आहकता 'नहीं-। इस प्रकार विचार 'करने से .विद्त - होगा कि 
अशभिमान प्रत्यक्ष -या 'परोक्ष रूप में- सब सदूगुझों को नष्ट करने 
वाला है;। वह-अनेक अनथों का मूल:है 
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जाति- के अभिमान- के कारण-, भारतवष -में .क्था-क्या. 
अनर्थ -हुए हैं, यह बात .आज- सभी को मालूस हो चुकी है। 
अछूतों का वर्ग इसी अभिमान् के कारण उत्पन्न हुआ ।,बल .और 
सत्ता के- अभिमान -ने रावण को कैसी दुदंशा -करवांई ? कहाँ 
तक-कहें, अमिमान ,“से होने .वाली. वँग्रक्तितत, सामाजिक और 
राष्ट्रीय हानियों का पार नहीं है। .. . - 


&ए दुरू 
है ५६ 


, * भाइयों ! अगर आप ,अपने जीवन को उन्नत और -पवित्र 
बनाना चाहते है तो . ठेंष का परित्याग करो। छेष की आग में 
अपने-आप को जलाना, -तनिक भी बुद्धिमत्ता नहीं है। दवंष; का- 
दुगु ण आपको, पतन के गहरे गड़दे में गिराने वाला है| द्वेष, की 
गग आपके समस्तःसदूगुझों को जलाकर भस्म कर -देगी। उससे 
आपका जीवन निष्फल , हो जायगा |, * *; +- ६; ' 
दूसरी आग रांग की है।यह आगे ट्वेष की आर्ग से भी 
सूक्ष्म है | ढेंष को आगे अपेक्षाकृत . जल्‍दी शोन्त हो जाती है 
राग की आग देर तके' बनीं रहतों है। 'रांगी दोष न पश्यति' 
जिसके 'अन्तःकरंण में “राग की प्रबंलता है 'वह वस्तुओं के 
चे।स्तविक दोषों को भो नहीं देख पाता । हर 


एक सेठजी थे।वें .हुकान से घर आये- और सेठानी से 
बोले--जरा पंसेरी उठा लाओ | कुछ सामान तोलना है। सेठानी 
सेठ के कहने से पंसेरी उठा लोई । मगर पंसेरी देने के बाद हाथ 
दबानें और तेल मलंने लगी |।'यह देखकरें- सेठजी ने पूंछा--क्या 
हो गया ? सेठानी बोली--आपकी आज्ञा मानना मेरा धमं है; मगर 
पंसेरी उठाने से मेरे हाथ में लचक (वांयटा):-आ उई है। अब 
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दो दिन तक यह हाथ अच्छा ' नहीं होगा। सेठ ने कहा--ओही ! 
तुम्हें बढ़ा कष्ट हो गया ! तब मु ह बिगाड़ती हुई सेठानी बोली-- 
कुछ मत पूछिए । मेरा जी ही जांनता है! ' 


'  सेठजी विचार करने 'लंगे--परोक्षा करती चाहिए कि क्या 
वास्तव मे ही यह इतनी सुकुमारी दे कि पंसेरी उठाने में हाथ 
सचक गया है ? अथवा यह बहाना कर रही है ! 


:7 दूसरे दिन सेठजी अपनी दुकान से अदाई सेरः सोना और 
कुछ जवाहरात लेकर सुनार की दुकान पर -गये। उन्होंने झुनार' 
को बहुत बढ़िया हार तेयार कर देने का आड़ूर दिया !सांथ ही 
सूचना दौ कि हार के बीच में फूल की जगह ' एक ऐसा पाना 
रखना कि :उसंमें पंसेरी रक्खो जा सके ।एक पंच रंख देना 
जिससे वह पाना खुल सके और बंद भी कियां जा सके। 7 


 ,सेठजी की हिदायत के अनुसार सुनार ने हार तैयार 
कर दिया। सेठजी ने उसे देखकर -, पसन्द कर लिया और सुनार 
को आदेश दिया कि ज़ब .में घर पर -भोजन-:करने जाऊँ, इसे घर 
ले आना | इस आदेश के श्रतुप्तार सुनार हार लेकर, घर .पहुँचा। 
उसने आवाज दी--सेठ साहब ! आपका.. जेवर तैयार है, में ले 
आया हूँ। सुनार की आवाज सुनकर सेठजी ने सेठानी से कहा-- 
सुनार से कह दो कि जेवर दुकान पर ही देखेंगे । ; 


:. सेठजी का उत्तर झुनकर- सेठानो तमक कर बोली--क्यों-? 
क्या मैं खाये जाती हूँ ! घर में जेवर बने और मुमे। देखने ,को” भी 


(५ 


नसीब न'हो, भला यह भी कोई बात है ? 
सेठ--उसमें वजन बहुत है। तुम उसे सहन नहीं कर सकोगी | 


शग-द्वेष को, आग *] [:१०५. 
'सैठानी-+यह कहिए _न -कि आप “मुझे पहनाना ही. नहीं 

चाहते ! नहीं तो क्या कारण है कि दूसरी कोई स्त्री उसे पहल सकती 
है और में नहीं पहन-सऊती ? क्या में मोम को -बनी हूँ. और दूसरी 
औरतें पत्थर की बनी है ? मैं उसे लाती हूँ. और पसन्द आ गया 
तो मैं पहनू'गी भी # ५ कि न « दर दा 4. रत हे 

* सेठ-तुम पहन'सको' तो भले पहनो | सुमे क्या एतराज 
है? मगर वजन उयादों है । हाथ में लेते हो हांथ' 'लंचक जायगा 
तो तुंम जानो | । * पी 


सठानी आखिर हार ले आई | उसने गले में पहन' लिया। 
काच में मु हनदेखा तो फूल कर .कुप्पा 'हो ग़ंई। सेठजी, के पास 
आकर बोली-पंसेरी कितनी भारी थी ! उसके साप्ने यह फूल-सा 
हलका है'[.इसके बांद 'सेठांनी अड़ौंस-पड़ौस्त 'से. गई और “अपनी 
सद्देलियों को नयां आभूषण दिखा; आई । हार में रही - हुई. पंस्री 
घड़ाधड़ छाती-में,लग रहो थी, लेकिन आभूषण के. प्रति .राग होने 
के कारण सेठानो ते तनिक भी कष्ट अनुभव -नहीं किया.!.जो मिला 
उसी को उसने अपना नया हार 'दिखलाया और अपने सौभाग्य 
पर अभिसान किया। शक 

सुना है, आजकल शहरों की औरते हर सहीने' एक नया 
फेशन निकालती हैं। वे दूसरो औरतों, को दिखलोंती, हैं। थे देख 
ओर घर जाकर अपने-अपने पति से रूगंडती हैं. कि हर्मारे' लिए 
भी नम्मेःफेशन का. जेवर, बनवाओ-. ७; --- 


। की है; 


, ,.. हाँ, तो सेठानी उस हार, को पहन कर सब को दिखलं।ती 
फिरती है । सेठ उससे. कहता है कि इंसे उतार कर_रखं दो, 


मा 
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तुम्हारी गर्दन ढुखने लगी होगी, इस हार को तो जसना पार की 
तगड़ी रस्त्रिगाँ ही पहन सकती हैं, तो सेठानी नाराज होती 
है। वह कहती है-तुम ,तो मुझ से हार छीनना चाहते हो ! 


यों करते-करते दूस-पन्द्रह दिन हो गये । गले में इतना 
बोका लटकाये रहने के कारण सेठानी की छाती में दर्द होने 
लगा । वह बहुत दुबली हो “गईं। मगर वह हार नहीं छोड़ना 
चाहती । सेठ कहता भी है तो वह कहती है--नहीं, . में दुबली 
नहीं हूँ। मैं तो मोटी हो रही हूँ । 


' '.. एक दिन सेठ ने कहा--इधर आओ, तुम्हारा हार देखें । 


सेठानी--नहीं, आप ले लेंगे तो फिर में क्या पहनूगी * 
“ सेठ-नहीं, हार नहीं लगा | इसका पाना देखना है | 
' ' सेठान्नी आई। सेठ ने उसके पाने का पेंच खोला और 
भीतर से पंसेरी निक्राल कर कहा--यही है. वह पंसेरी; जिंसे लाने 
में तुम्हारा हाथ लचक गया था ! अब तुम्हें यह बजनदार नहीं 
लगती ? हक 
सेठानी--अरे राम ! मार डाला म्रुके ! तभी तो मैं सोचा 
करती थी कि इस हार में इतना चजन क्यों है? आपने गजब 
कर दिया ! अब मैं इसे नहीं पहनूगी । ' 22४ 


सेठ बोले--पंसेरी पर तुम्हें राग नहीं था और हार पर 
राग था | इसी कारण पंसेरी भारी मालूम हुई और बार-बार 
कहने पर भी हार का भार तुम्हें भांलूम ही नहीं हुआ । यह राग 


रु न 


की महिमा है। ठीक ही कहा है--“रागी दोष॑ न पश्यति ।! 
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तात्पय यह- है. कि सनुष्य जब रागान्ध्र “हो जाता है तो 
। उसे गुण-दोष नहीं सूकते । राग इस जीचन में-व्याप्त होकर रहता 
है | धन-संम्पत्ति के प्रति, छुटुम्ब-परिवार फे प्रति, भोगोपभोग 
की सामग्री के प्रति तथा अन्य मनोज्ञ प्रतीत होने वाले पदार्थों 
के प्रति. सनुष्य के अन्त:एरण में राग का भाव विद्यमान रहता 
है ।'मगर यह राग भी ढेप की हो तरह कर्ंबंध, का कारण है। 
अतएब जिस प्रकार राग त्याज्य है, उसो प्रकार हंष भी. त्याज्य 
है। दोनों आत्मा: में विकार उत्पन्न करते हैं। दोनो.के कारण 
आत्मा में विभाव- परिणति उत्पन्न होती है।जब तक श्रात्मा 
में राग और ठेंप का सदूभाव है आत्मा अपने असली स्वरूप 
को पूरी त्तरह नहीं देख पाता | गौतम स्वामी कितने ज्ञानी और 
सहामुनि थे । सगर भगवान्‌ महावीर के प्रति सूक्ष्म रागांश' होने 
फे कारण उन्हें केंवलज्ञान नहीं हो रहा था। जब चह राग: हटा 
तभी फेबलज्ञान प्रकट हुआ ।ःतात्पग्रे 'यह है कि सूच्म से सूक्ष्म 
राग भी आत्महित सें बाधक ही होता है। ऐसी स्थिति में जिनके 
हँदय में स्थुल्ल राग भरा पड़ा है, 6नका कल्याण किस प्रकार हो 
सकता है ? अनन्तानुबंधी राग के होते हुएं तो सम्यग्दशन की 
भी प्राप्ति नहीं हो सकती ! इसी कारण सवज्ञ भगवान्‌ ने फर- 
साया है कि राग-हेष मनुष्य को नीच ग़ति में ले जाने वाले हैं। 
दोनों ही कम बंध के कारण हैं । राग के कारण, कभी-कभी 
आदमी सरं भी जाता है । - 


दो स्त्रियां पानी भरने गई तो क्या देखता हैं कि जलाशय 


क़े तीर पर हिरन का एक जोड़ा मरा पड़ा है।यह देख कर 
एक ने दूसरी से पूछा -- 
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: नहीं पापी नहीं पारधी, नहीं कोई लागा वोण। 
. में तुक पूछ हे सखी, इस क्‍यों कर छोज्या आरण १ ॥।. 


अर्थात्‌-यहाँ न कोई हत्याग है, न पारधी है और जन 
इनको कहीं बाण का घाव ही लगा दिखाई देता है।फिर यह 
दोनों किस प्रकार सर गये ? तब दूसरी त्रो ने कहा--खुन बहिंन ! 
. .जले थोड़ा तिरपा घणी,' लगा श्रीति का बाण | 
+ तू पी तू पी कह मरे, ऐसे छोड़े. प्राण ॥ ' 
: देखो, इस तालाब में पाती बहुत थोड़ा है- और इन द्वोनों 
में औति बहुतः गाढ़ी थी । एक ने दूंसरे से कहा--पहले तुम ःपानो 
पीमलो | दूसरे ने पहले से कहा--नहीं; पहले तुम पीओ ।-दोलों 
प्यास से व्याकुल थे, मगर पहले किसी ने पानी नहीं. पीया | इस 
प्रकार राग'क्रे वश होकर दोनो ने प्राण गंवा द्यि ।।. |, * 


। ६ में है 2 हि मु 
, स्नेह दुनिया में ऐसी ही चीज है। स्नेह के कारण भी 
कइ्यों को प्राण गँवा देने पढ़ते हैं । राम और लंच्मण का, उदाहरण 


कौन नहीं जानता ? . 


] 


'इन्द्रलोक में एंके बार शेकेन्द्रजी ने राम और लक्ष्मण की 
पारस्पंरिक प्रीति की सेराहना| करते हुए कहा--इन दोनों भाइयों 
में जितना स्नेह है, उतना कहीं अन्यत्र नहीं दिखाई देता।।'दोनों 
भाई दो शरीर एक प्राण हैं। अर्थात दोनो में इतना प्रगाद प्रेस है 
कि एक के बिनां दूसरे का जीवित रहना ही कठिन है।.*+ 

शकेन्द्रजी की बात सुंचकर एक देव को संदेह हुआ । ' 
उसने दोनों भाइयों के प्रेम की परीक्षा करने की विंचार -किंया। 
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वह अयोध्या में आया | जब रामचन्द्रजी कहीं बाहर गये थे तो 
देव ने विक्रिया से उनके कपड़े बना लिये | उन कपड़ों को खून से 
लथपथ करके वह लक्ष्मण के पास,' ले आया उसने कंहां-- दुःख 
है कि रामचन्द्र,का देहान्त हो गया है।-में ,उन्के, कपड़े जंगल में 
से उठा लाया हूँ! 


यह शब्द सुनते-ही-लकच्ष्मणजी के मुख से एक चीख,. निकल 
पड़ी । उन्होंने उसी समय प्राण त्याग दियें। रामचन्द्रजी ,लौटकर 
आये और लक्ष्मण. के प्राशान्त का, समाचार सुनकर अत्यन्त 
व्याकुल हो गये । अपने प्रियतम , आ्ाता, के . वियोग में, बावले 
होकर वे छह महोने तक लक्ष्मण क़ा मुर्दा शरीर लिये फिरते , रहे । 
देवताओं ने बड़ी कोशिश की तब. कहीं उन्होंने,लक्ष्मण के शव का 
परित्याग किया | मंगर्‌ वें गृहसंसार में नहों रह सके। विरक्‍त 
होकर साधु,बन गये | तंपस्या करने लगी । 


ब्न्र 


॥ 7 “बे. 2 हु 


अनेक स्त्रियों अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ स्नेह से, प्रेरित 
होकर: प्रांण- त्याग देती हैं।' केमी-क्भो' तो एक के 'पीछे कई 
कुटुम्बी मर गये, ऐसे:समाचार भो आते “हैं.। मतलब यंह :है कि 
जब राग प्रबल होता है.तो विवेक नष्ट. हो ज्ञाता हे ।,विवेक नष्ट 
हो जान्ने पर भनुष्य कुछ भी-अनथ करने में नहीं हिचर्कता । 


भाइयो! अगर आपको स्नेह हो करना है तो. परमात्मा 
से स्नेह करो । परसात्मा' के प्रति 'अगर'' श्रगाढ 'प्रीति करोगे तो 
सांसारिक पदार्था' संबधी प्रीति हट जायगी “ओर उससे आत्मा 
का. उत्थांन और कल्याण होगा । परमात्मा से प्रेम. न करके जी 
लोग संसार की वस्तुओं से प्रेम करेते हैं, वे अपने लिए नरक का 
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द्वार खोलते हैं। इसी भव में वे अनेक अनर्थों के शिकार होते 
हैं।देख ली:-- ... - है 


राग से फंदे पड़त. हैं मत कोई करियो प्रीत | 
प्राण विधाया राग से, हिरन सुन-सुन करंगीत ॥ ., 


इन्द्रिय के विषय पर राग करने के कारण हिरन को 
प्राण गँवाने पढ़े | रात्रि के समय हिरनों की टोली जंगल से चल 
कंर शहर के नजदीक आ जाती है। एक दिन पिछली रात्रि के 
सम्रय किसी बुढ़िया ने चक्को पीसना शुरू किया। वह पोसती-पीसती 
हालरा गीत गाती थी । एक हिरन बह गीत सुन कर सोहित हो 
गया । दिन निकल आया | गीत में मस्त हुए हिरन को समय का 
मान द्वी नहीं रहा । दूसरे हिरत भाग गये, सगर वह वही भस्तों 
में कूमता रहा। उधर एक शिकारी आता है और निशाना 
ताक कर तीर मारता है। हिरन घायल हो जाता है और कहता 


विंधाया था सा विंध . गया, अगवविध्या हर्षन्त । 
गाओ माता. हालरा, जब लग गण रहन्त॥ . 


में बाण से. विध्ध -गया हैँ और मर रहां हूँ। मगर. ऐ 
बुढ़दी माँ, जब तक मेरे तन में प्राण हैं; तब तक हालरा गाये 
ज् | ि 
न यह हैं राग का माहात्म्य ! राग ,और द्वेंष दोनों ही कर्म 
बंध के कारण हैं। इनके प्रभाव से मंन और आत्मा .की स्वस्थता 
नष्ट हो जाती है। इसी कारण शास्त्र में इन्हें कर्मों का बीज. कहा 
है। राग और द्वेष-दोनों मिल कर ही कषाय कहलाते हैं। क्रोध 
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और मान छेष में तथा माया और लोभ राग 'में गिने जांते, हैं।' 
कपाय साव संसार परिभ्रमण का कारण है। अतएव जो; आत्मा 
का कल्याण करना चाहते हैं. उन्हें राग-हेष को निरन्तर घटाने 
का हो प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें भ्रधिक से - अधिक समभाव 
की वृद्धि करनी चाहिए। . है? 8. 8 कद 7 


सिफ परलोक में - ही .नहीं:, बल्कि इस लोक में और इस 
जीवन में भी जो जितना.-समभावी होगा, वह उतना ही -सुखी 
, होगा | जो विवेकवान्‌ पुरुष -सुख मिलने पर हष नहीं मानता, 
वह दुःख आ पड़ने पर शोक करने से बच जातो है। इष्ट संयोग 
होने पर हषे-विभोर हो जाने वाला, इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग 
के अवसर पर शोकमम्न हुए बिना नहीं रहता। अतएव , ज्ञानवान्‌ 
जनों को चाहिए कि बे प्रत्येक परिस्थिति में समभाव धारण करें-। 
कहा भी है. | | 
होकर सुख में मन्न न फूलें, 
दुख में कभी न घबरावें। पे 


, तात्पय यह है कि राग और टेप से बचने का तथा 
जीवन में शान्ति प्राप्त करने का एक सात्र मार्ग समभाव है। 
समभाव का फल बतलाते हुए कहा है 


समभावभावियप्या लहंइ मुक्‍्खं ने संदेहो | 


अर्थात-जिंसकी आत्मा समभाव" से युक्त है उसे मोक्ष 
को प्राप्ति होती है, इसमें संदेह के लिए कोई अवकाश नहीं है ।' 
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जम्बूकुमार को कथा-- ! 
आज जम्बूकुमार के अन्तःकरण। में राग और द्वेष के 
विकार भाव बहुत पतले और हल्के पड़ गये हैं। जगत्‌ के पदार्थों 
के प्रति समभाव जाग्रत हो गया है । नव - विवाहिता सुन्द्रियों ,में 
उन्हें राग नहीं है ओर घर में चोरी करने के :लिए' आये हुए 
प्रभव चोर पर द्वेष नहीं है। वे सब को समान भाव से देख रहे 
हैं। प्रभव से उन्होंने कहा--भाई'! अनादि काल से यह जीव 
कुटम्ब' बनाता चला आ रहा है। जगत के समस्त जीवों: को 
अनन्त-अनन्‍्त बार इसने अपना कुटुम्बी बनाया है। मगर ' उनके - 
संबंध से नं इस जीव का त्राण हुआ और न्ञ इस जीव के निमित्त 
से उनका त्राण हुआ | कुटुम्बी होने के कारण कोई किसी को 
जनन्‍्म-जरा मरण के ठु; ख से नहीं बंचा सकता। ऐसी स्थिति में 
इस जन्म के कुटुम्धी' मेरा उद्धार किप्त प्रकार कर सकेंगे ? और 
में भी उनका क्‍या उद्धार कर सकू'गा ? नाते-रिश्ते शरीर के 
निमित्त से होते हैं और जब शरीर .छूट जाता है तो सब रिश्ते 
समाप्त हो जाते हैं!। एक ही जन्म में एक, दो, “चार नहीं, अठारह 
नाते तक हो जाते हैं। यह बात मैं तुम्हें कथा द्वारा समम्ताता हूँ। 
. झुबेरदतता आया वेश्या के पास गई। उसने कहां--में तुमे 
नींरोग कर दूंगी । में तुम्हे ढुःख पहुँचाने नहीं, शांति पहुंचाने के 
लिए आई हूँ । 
वेश्या ने कहा-जाओ कहीं दूसरी जगह जाकर पूजनो 

हिलाओ | यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है अत 


: साध्वी--मुमे थोड़ी:-देर:ठहरने दो | में तुम्हारी हानि नहीं 
करू'गी +कुछ-फायद्म: ही पहुँचाऊँगी। कक 


ढ 
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हि अल मनन 


 ध्टा कर; “० काजल |] चणटर हग थ् बन्ध्ब 


घेश्या--श्रच्छा एक काम करो यह - बक्ष्चा रोता ;बहुत 
है। अगर इसको तुम खेला सको तो ठहर सकती हो। 5), 


फुंघेरदतु के संयोग सेः,वेश्या- के उंदरः से एक पुत्र उत्पन्न 
हो गया था [,साथ्वीजी 'को,. उसी बालक को; खेलाने 'का- काम 
चेश्यासौंप रहीं थी।- ५. |. हे  “ ४ श,, 


| भर 


साध्वीजी ने पतितं आत्माश्रों को ' बोध देकर उत्तका उद्धार 
करने के लिभितत यह काम सी -स्वीकोर कर लिया। साध्वी का भाई 
कुबेरदतत और वेश्या एक कर्मरे में चले गये ओर साथ्वी बच्चे को 
हंलंरिया सुंनां-केरं केहरती है;।---.।- 


व 
हे 


भोले बच्चे | चुप हो जो 'म तुंके गीत सुनाती हूँ मंत रो 
अचे ! मेरे-तेरे छह नातें हैं। तू मेरा देवरं, भाई, काका, लड़का, 
भतीजा और पोता लगता है। हम दोनों एक ही जननी से जनभे 
हैं, इस कारण तू. मेरा भाई है।तू भेरे पति का छोटा भाई होने 
के कारण देवर हे-। मेरी -सौत का ' लड़का . होने से तू -मेरा लड़का 
में।तेरे बाप की बहिन हूँ/ इस फीरंण तू, मेरा भतीजां, है। हम 
दोनों-( तेरी माँ ओर।/में ) सौतें हैं. और,तू मेरे लड़के का लड़का है 
अतः तू पोता है । तू .अपने ' बाप- का साई'होने- ससे। काका : भी। है-। 
छ्लोनों।की ए्क-ही माँ होने से तूसाई भी है। (7 .. 0४ |४' 


' साध्वी ने बच्चें के साथ जो रिश्तेदारियाँ बतलाई,, - उन्‍हें 
सुनकर कुषरदत बोला--तू यह अंट्संट, क्या बक रही है ? पागल 
त्तो नहीं है ! का, 


5: साध्वी, ने मझुस्किराते- हुए..कहा--नहीं, . में, पागल, नहीं हूँ। 
इसी कारण ऐसा कहती हूँ। ,प्रागल को कहाँ ऐसो बातों का ख्याल 


ब् 
ध्पै 


( 


"११४ ] [ दिवाकर-द्व्य ज्योति 
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भी हो संकता है ? इस बच्चे के साथ ही नहीं, तुम्हारे साथ भी 
मेरे छह रिश्ते हैं: 


तुम ओर मैं एक ही माता से जन्मे हैं, अतः तुम मेरे भाई 
हो | तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है, इस कारण तुम मेरे पति 
हो यह बच्चा मेरा काका है और तुम इसके पिता हो। इस नातें 
तुम मेरे दादा भो हो | मेरो -माँ के पति होने के कारण तुम मेरे 
सुप्तर भी हो | माँ के पति होने से तुम्हारे साथ मेरा पिता -का 
भी संबंध है । साथ ही तुम सौंत॑ के बेटे होने से मेरे भी बेटे ही । 


साध्वी का बात सुनी तो वेश्या कुबेरसेना अंदर- से भाग 
कर आई .और जोर से ,चिल्ला कर बोली--क््या फिजूल बातें 
क रही है ! भाग जा यंहाँ से ! जरा बता. तो सही कि कैसे यह 
पति का छोरा है 


'. साध्वी शान्त रही,। उसे तनिक भी आवेश, नहीं - आया | 
उसने. कहा--तुमने नं जाने - कितनों क़ो नरकः में भेज दिया-है। 
ध्पब मुझसे क्‍यों नाराज -होती हो ? कठ्ुक वचन: मत: बोलो ॥ 
तुम्हारे साथ भी तो मरे छद् रिस्ते है । तुम ,मुझे जन्म देने 'वाली 
मेरी माता हो । तुमने हम दोनों;को पेटी में बंद कर के, बहा दिया 
था | क्‍या यह बात भूल गई हो ? यह मेरे भाई हैं और तुम, मेरे 
भाई की पत्नी होने के कारण मेरी भौजाई हो | तुम मेरे बाप की 
माँ होने के कारण मेरी दादी भी ही। इसके सिवाय तुम्हारे साथ 
मेरा सौत का भी संबंध हे, क्‍योंकि हम दोनों का पति एक ही 
है। फिर तुम मेरी सासू भी तो हो, क्योंकि तुम मेरे पति की 
माता हो । एक तरह से में तुम्हारी सासू भी हूँ । इतने रिश्ते 
होने पर भी तुम मुझे अपने घेर से भंगा रही हो?“ 
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।० " भाइयों |. ओऔठारह ,नाते,बतलाकर साध्वी ,ने'उस- वेश्या से 
कहा->जरा- सोचो, समसो, , विज्वांर-:-करो -नखरे सत -करो 
यह नखरे यहीं खत्म हो, जाएँगे.। यह बैभव यहीं धरा रह ;जायगा । 
यह आभूषण पड़े रह जाएँगे | तुम्हें।, अनन्त - काल ,तक- यहीं, , नहीं 
रहना है। परलोक से आई हो और थोड़े ही दिनो मे फिर परलोक 
जाना पड़ेगा | पहले किया सो अब 'भोगा है और अब जो कर 
रही हो सो आगे भोगंना पड़ेगा। अभी थोड़ा समय है। ' चेतनां 
हो तो चेत. जाओ। बाजी हांथ से मिकत्न जाने पर फिर पछताना 
पड़ेगा और पछताने से भी कोई लाभ नहीं होगा | तुमने अपने 
जीवन को अभी तक अट् बना रक्खा है। तुमने अपने ' बेटे के 
साथ भी दम्पती का सम्बन्ध बनाया है। इससे बढ़कर अष्टता और 
क्या होगी । तुम्हारी. आत्मा घोर'पंतन की ओरं' चली , गई है| 
है सयानो, अंब ती समझ, सोच और हित का विचार कर ।' 

साध्वी का यह : प्रतिबोध सुन फर वेश्या की अकल ठिकाने 
आरा गई:मोह का उन्माद! दूर हो गयां । और - जंब मोह का, उन्माद 
दूर हो गया तो उसको ' आँखे .खुल; राई' । आँख ..खुल गई' तो 
अपने पिछले >जीवन पिछले जीवन पर उसने दृष्टिपात किया। 
उसका हंदय कराहने लगा । दिल तड़प, उठा।, पश्चात्ताप की 
ज्वालाएं घवक उठी । वह .फूट-फूट - कर रोने लगी। कुशेरदत्त भी 
जज्ञा से सानों गढ़ गया । उसकी , सगी बहिन सामने खड़ी है और 
दोनों के साथ वह अष्ट हो गया है! इससे' बढ़े कर लज्जा की बांत 
दूसरी क्या हो सकतोी है ? कुश्रेससेना और 'कुबेंरद्त-दोनों ' सोचने 
लगे-घरती, तू फट जां । मुंके जगह. दे तो में उसी में धैंस जाऊँ। 
हाय रे मोह ! तूने मेरी जिंदगी बिगांडं दी। ' 


रे बन फनथ 


] ) कर | 
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: , भाइयो ! जब तक छज्ञानं का काला पर्दा बुद्धि पर पड़ा 
रहता है, तब तक भश्रच्छाई-बुराई, हित-अहित॑ छुछ भी नहीं 
सूमता । किन्तु जब कोई निम्मित्त पाकर भीतर के नेत्र खुलते नि 
तब वास्तविकता का पता चंलता है। 


एक उस्ताद थे | उनके पास गरीब और अमीर दोजों 
तरह के लड़के पढ़ने आते थे । उस्ताद ने लड़कों से एक दिन 
कहा-छुमे शाक बनाने में देरी हो जाती है। इसलिए तुम लोग 
ब्रारी-बारी- से, एक-एक दिन शाक लें आया करो। ऐसा करने 
से मैं जल्दी.निपट जाया करूँगा और तुम्हें ज्यादा पढाऊँगा। 
लड़कों ने यह ब्रात मंजूर कर ली । वे बारी-बारी से शाक लाने 
लगे। एक दिन गरीब लड़के की बारी आई। उसने अपनी माँ 
से शाक देने के लिए कहा । मगर उसकी माँ बोली-कह देना, शार्क 
तो हमें भी नसीब नहीं होता । कभी बनाएँगे तो भेज देंगे। 


« लड़का मदरसे गया -। उसने उस्तादजी से कह दिया- 
शाक तो हमें भी नसीब नहीं होता | कभी मेरी माँ बनाए्गी तो 
जरूर ले आंऊँगा । उस्ताद बोले-नालायक ! अच्छा कभी, ले आना | 


., . एक दिन बालंक की माँ ने कदी बनाई ] कढ़ी बड़ी जायके- 
दार बसी, मगर हुआ .क्या कि बदकिस्मती से; ऊपर से, एक 
छिपकल्ली उसमें आ पड़ी । पड़ते ही वह मर गई, क्योकि उस 
समय कढी गरम थी | माँ ने देखा तो कहा-गजब हो गया ! उसे 
लिंकाल कर फेंक दिया गया। मगर साँ नें कहा बेटा ! अंपन ने 
आंखों देख लिया है. छिपकली का पड़ना, अतएवं अपन कढ़ी 
नहीं खाएँगे । तुम्हारे उस्तादजी शाक मांगते हैं न? आज 'यह 
कढ़ी उन्हीं के लिए लेते जाओ। ३ 
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उसंने एके ठोकरे में कढ़ी डोलंदी और -ऊपर से ऐक चींथड़ा 
ढेंक दिया। लड़का कढ़ी लेकर उस्तादजी के पास गया +बोला# 
मैं आज कढ़ी' लाया .हूँ। उस्ताद:-बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे- 
'लाओ बंटा ! 2 


'' लड़के ने कंढ़ी का ,ठीकेरा उन्हें पकड़ों दिया | उस्तादजी 
भोजन करने बेठे। उन्होंनें कंढ़ी चली तो धोले-बाह वाह ! बड़ी 
बढ़िया जायंकेंदार कढ़ी बंनों हैं! इंतनी बढिया कि जी चाहता हैं. 
उंगली भी खा जाऊँ! अरे छोकर ! तेरे घर ऐसी कदी बनती है और 
कहता है कि मेरे यहाँ शाक ही नहीं बनता ! की 


! मु है ! , 5 
-,.“घलड़का , बोलां:उस्तादजी ,! यह [ऐे, किसो कारण से आ 
गई, है। उस्ताद नें: कारण पूछा । लड़का बेचारा भोला-भाला 
ठहरा : जो बात॑ बीती थी वहो उसने साफ-साफ' बतलादी / बात 
सुनते ही उस्तादजी का पारा एकदुम गरम हो गया। छोकर की 
फटकारते हुए बोले--नालायंके ]'बेईमान कहीं का! मेरे लिए छिप- 
कली की कढ़ी लाथा है! और गुस्से से' बांवलें होकर' कढ़ीं का 
ठीकरा लड़के को दे मांग । पा 


' छड़के को चोट नंहीं लगी, थी मगर बह सिसक-सिसक 


९, 


कर रोने लगा। उसे रोते देख. उस्तादजी- ते प्‌छा-अबे नाल्ायक, 
रोता क्‍यों है क्या सिर में घाव हो गया है. ह). "५ 


.. लड़का बोला-इधर तो आपने मारो ओऔर उधर भेरी माँ 
मुझे मारेगी। उस्तादजी-क्यों तेरी मां कंयीं सारेगी ! | 


. “' लैंड्का-यह ठीकरी जो फूट गया है? मॉइससे भेरे छोटे 
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भाई की टट्टी खाफ किया .करती थी। अब बह ,कह्देगी-पु” ठीकरां 
फोड़ लाया! .. -« * 

उत्तादजी सन ही मंच सोचने लगें-यह तो” बिगेंडी में भी 
बिगढ़ी ! 

भाईयों ! जब तक मनुष्य को, सचाई; का पता 'नहीं लगता, 
तब तक वह ऊपरी बातों में मम्न , रहता है। जब सचाई का पता 
लग,जाता है, अन्त:करण में विवक जाग उठता है तो भ्रम भाग 
जाता हैं। तब वह पाप को द्वेय और पुण्य'को उपादेय संममझने 
लगता है । ण 

बश्या का जीवन भी बिगड़े में बिगड़ा साबित हुआ। 
जब उसे साध्वी के .कहने पर सचाई का पता चला तो उसका 
भ्रम दूरं हो गया। वह पश्चाताप की आग .में बुरी तरह तपने 
लगी. ।'.. 


- मैंने एक दिन कहा था कि ममुष्य का जीवन एक चौराहा 
है। चौराहे पर प्रकाश-स्तंभ लगा रहता है. और उस प्रकाश सें 
चारों ओर जाने वाले रास्ते दिखाई देंते हैं. इसी प्रकार मनुष्य 
जीवन से चारों गतियों के लिए रास्ते जाते हैं। मनुष्य चाहे तो 
देवगति का रास्ता पकड़ सकता है, चाहे तो अनुष्य गति का मार्ग 
अहरण कर सकता है, चाहे! तो तियव्--्चेगति की तरफ भी कदम 
बढ़ा सकता है और नेरक-गति 'कां भी मेहमान बच -सकता है। 
शास्त्र और सद्गुरु रूपी प्रकाश इस चौराहे पर मौजूद है। चारों 
गतियों का सार्ग उस भ्रकाश में देखा. जा सकता है। आंप यह 
भी जान सकते हैं कि किस गति में जाने से क्‍या हालत होगी ? 
बिन्हें सुबमय हालत प्राप्त करनी है उन्हे देवगति .और मनुष्यगति 


! 


शागन्हेष को आग ] ' [ ११६ 
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की- राह पकड़नी चाहिए, अर्थात्‌, धंमे-कर्म करना और प्रापों से 
बचना चाहिए | पाप पहले भल्ने लगते हैं पर अन्त में बहुंतःबुरे 
साबित होते हैं। बौद्धमनन्थ में कहा है;--- <... .०2.- 


: धापोपि परस्सति भद्र 'याब॑ पापं न॑ पच्चति | 
,. यदा च पच्चति पाप अंथ पापो पापानिं पस्सति ॥॥ 
- भद्रोषि:पस्सति पाप॑;याव भद्गा न पच्चति ।:- 5... - 
यदां च प्रच्वति भद्रः अथ भेद्रो भद्रानिः्पस्सति] :7! 


« है, | +उत $: १४ पर 6 5 ध्याए  कंद507 हे 

अर्थांत---जब तक पाप; का. नहीं सित्रताः तब --तक 
पापी पाप को कल्याणकारी मानता है-पाप ही उसे अ्रच्छा-ज़ान 
पड़ता है; पर जब पाप का फल सिलता है, तब उसे पाप का 
असली. स्वरूप दिखाई ,देता है। मगर पुण्य, के विषय,मे यही बात 
उल्टी है । पुण्यात्मा को। 'जब)तक पुण्य का फल नहीं (मिलता तब 
तक छसे पुण्य बुरा लगंता है। और जब पुण्य का फल आ्राप्त.हो 
जाता है तब उसे पुएय का असली-सुघ्रमय-स्वरूप अतीत होन 
लगता है । 


आम हक बन 


हे 25 [« पु ॥ $ 

इंस प्रकार सांध्चीजी से अंतिबोधे. पाकर वेश्या रोनें लगी। 
सचध्वोजी ने कहा-रोनों भी पाप! है। हाँ, ' अगर तुम्हारे अन्तः- 
करेंण से यह आँसूं निकल रहे हों और अन्तःकरण का मेल .इमसे 
घुल्न गयां हो तो पिछली बातो की भूलकर -' आगे का विचार करो। 
'पई सो गई अब राख रही को।' अगर तुम अपने: भविष्य को 
छुंधांरने में लग जाओ तो तुम्हारा' रोना साथक “हो: सकतो है। 
रोते रहने से या च्षर-'सर.रो कर फिर' वही रांसता अखि्तियार 
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कर,लेने से छुछ भी लाभ नहीं है; बल्कि उलटा पापका हीजब॑ 
होता है |। / ४ $£., ५. ७ 


आखिर कुबेरसेना वेश्या साध्वी बन गई। झुबेरंदत मे भी 
खसंयस धारण कर,लिया। दोचों ने अपने जीवन की. मलीनता को 
संयम रूपी .जुल से धो डाला, दोनों अंब पवित्र जीवन व्यतीत 
करने लगे | भांइयों ! सुबह का भूला शाम तक घर आा जाय तो 
भूला नहीं कहलाता । 'हलुकर्मी जीव जल्दी ' खुधर जाते हैं. उत्तम 
पुरुषों का;यद्दो' कत्तेव्य है।: जीवन में. कभी-कभी बड़ी विपम 
परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। अज्ञान के कारण भयानक अभूलें 
हो जांती हैं। मगर ज्ञान होते “ही. उन्‍हें. फौरन सुधार लेने में ही 


कि 


कुशलताहै।  *. | 
यम मी 7 कक 2 

। » 'साध्वी कुबरदता, वेश्या को अपनी गुरुणी के. पांस, से 
श्राई। वहों पहुँच कर उसने अन्तःकरण से अपने 'पांपों. की 
आलोचना,की , और झपने हृदय को मनिमेत्ष:बना लिया। फिर 
यंथाविधि द्रीक्षा धारण कर ली | पा मई 


भाइयो ! कारीगर कितना ही कुशल क्यों न हो) अगर 
मिट्टी अक््छी न-/हो तो वह ,अहुछी- चीज़, नहीं बना सकता। 
कारीगर भी अच्छा हो ओर मिट्टी ,भी अच्छी, हो तो:चीज भी 
अप्छी,वन सकती.-है । वेश्यां को अच्छा, निमित्त मित्र गया 
ओर, स्वयं हलुकर्मी - थी, अतः- उसमे सहज- हो अपना जीवन 
छुधार लिया । 


|“ जम्वूक्ुमार प्रसव: न्ञोरः से- कहते हैं--अम्रव भाई-!, संसार 
के नाते-रिश्ते- इस प्रक़ार सके हैं। कोई; एक ,भी, प्राणी :तो ऐसो 
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नहीं हैं, ' जिसके, साथ >अनन्त- नांते ,न हो- चुओ -हों:।: फिर 
किस-किस के साथ प्रीति करे और किस-क्रिस्त से- .न..करें 
किसको अपना:-समभे , ओर' किसे पराया मानें ?, ऐसी_ स्थिति 
मे मर्वभष्ठ यही है .कि संब॒, प्राणियों पर समान 'भाषे रखना 
चाहिए।! सब पर समान भाव/ वहीः रख़” सकता है. जो पूंण संयम 
का।पालन [करे (प्राणी सात्र-के:प्रति-आत्मीयता की भावना रखने 
के लिए- पूर्ण -अहिसा ,का पॉलन करना अनिवाय है. और पूर्ण 
अहिंसा का पालन करने के लिए साधुपता, स्वीकार .करना अनि: 
बाय है.,। क्‍योंकि बड़े से बड़ा धर्मात्मा ग्रहस्थ भी पूरी तरह हिंसा 
से नहीं बच संकतां |' इस 'तरह, विचार करने 'से मालूसं>होगा कि 
मैं अपने संबंधियां का त्याग नहीं कर रही हूँ,' वुरिन्‌ जिनससंबंधियों 
को अभी त्याग' रक्‍्खों है, उनसे फिर 'सेंबंध॑ स्थापित' करे रहा हे 
अर्थात्‌ अ्रभी तक कुटुम्ब के थोड़े से आइमियों को ही अपनों 
सीनः रहाप्था;/ अब; में .जगात्‌ के. एकेनिद्रय,|से ;लेकर; पंचेन्द्रिय तक 
के समस्तःप्राणियों ' को अपना। सममभूँगा, ।न॑सेः आत्मीयता - की 
भावना का." चरम 7विस्तांरं करना-,चाहता हूँ.। इससे: किसी को, 
कोई भी हानि नहों है। कुटुस्ब-परिवार |की,इन्त संकीणभावत्ाओं, 
को त्याग कर, |वसुघेव:-कुटम्बकमू की उदार भावना को अपनाना 
चाहता हूँ | 


ऋँकाकखधजड क्र 


५ व 


पृ है 5 ४ पछ७इ४न 


85 /,8% व ३] 5, इह्रॉर | हे 
जम्यूकुमार - का--यह--कथन सुनकर -प्रभव... बहुत...प्रमावित 
हुआ | वह ऊकंहने.लगा--बस, में समझ गया ॥. छुद्धमंबं-परिवार की 
[। 
संकीर्ण भवनों झूठी है “और दुनियां कूटी है। मगर” एक संशय 
सन मे.अब भ्री घुसा है| ;. ६ कण तय, ०, ० 2 


4 ईजम्बू ०--कहो, बह भी कहो || गे | ४६ ८ क; 80 (०१ ४ श 9 


१ल्‍+4०क०न 
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-;  ग्रभव--जिसके पुत्र नहीं होता, उसे स्व नहीं: मिलंता है। 
कहा भी है पे मर । अछ +» पा न्‍ 


अपुत्रस्थ . गंतिनास्ति, स्वर्गों नेव च नैंव च | 
, तस्मास्पुत्रयुखं दृष्टवा,स्वग- गच्छल्ति मानवा।।| 


मैंने कई विद्वांनों के मुख से सुना है कि'जो भनुष्य निपू्ता 
मर जाता है, उसे स्वग को प्राप्ति नही होती है । ' पुत्र का मुंख देख 
लेने के बाद ही मनुष्य स्वर पाते हैं. की 


हे: कुमार अगर यह-सिद्धान्त पक़्का - और सच्चा है...तो अ्रभी 
दीक्षा लेने -से आपको रवर्ग नहीं मिल सकेगा | इसलिए एक पुत्र 
का जन्म होने - दीजिए | -उसके तत्पश्चात्‌ आपकी जैसी इच्छा.हो 
कीजिए आर 02 2077 री शक जि ० ४ हल: वल्वाओ 


55 * ज्ञस्वूकुमार की | पत्नियाँ खड़ी-खंड़ी सोचती हैं--यह हमारो 
लरफ से अर्ंछा वकील खड़ा हो गया है । हंमारा-.कहना भी ग्रही 
है कि एंक लंका कुल्ले कां अंवेलम्बन होने के पम्थात्‌ आप मोह को 


छोड़करें ऋषिरांज बनना | ४ «7६ 


जक्कक 25 के 5 


जम्बूकुमारं ने कहा--प्रभव ! तुम कहते हो कि निपृतते को 
स्वगे नहीं मित्रता | सगर में कहता हूँ:-- 
/ झामेकानि संहखाणि कुमारजंहचारियाम / 
दिव गतानि विग्राणामकृता .कुलसन्ततिम्‌ ॥ 


हजारों-लाखों मनुष्य बिना पुत्र के, अह्मचारी रह कर स्वर्ग 
में चले गये हैं। शुकदेवजी के कौन्न-सा- लड़का - था. ९. तो-ब्या वे 


. ्रेष की आग | हर | १२३ 


उन्‍्दट> ७७०३ है क्‍ए८:2/९: 


राग-ढेपष की आग ] 





मरक में गये हैं ? औरं-रॉजो अखिके के कई लड़के थे,* लेकिन,वह 
नरक में जाने से नहीं बच सिंकें। वस्तेविक “बोल तो ग्रह ।हैःकि 
पुश्न यो 'कुंटुंम्बीजन किसी को? रंवर्ग_नंहीं दे 'सकते।' अत्पेक/जीवं 
को अपनी फरणी का फर्ल भोगनों' पंड्तो है। जो नरक के योग्य 
कत्ते्य करेगा उसे स्वेंगे नहीं मिलेगा '| जो स्वेंगे 'में”जाने- योग्य 


० अलडन्‍रे 2५ मेस्‍क कक 
९ जर 


कर्तव्य करेगा वह नरेके में नहीं जीयगे। अपने किये “पुण्य-पाप-के 
अनुसार ही सब जींवों' को शुभ औरं *अशुभ फल॑' प्राप्त हीता है। 
दूसरों के देने से रवंग और नेरक मिलता हों तो अपनी कैरणी क्या 
काम आएगी? फिर तो शुभ-कर्म का' और अशुभ-कैंस का कोई 
फूल ही नहीं होगा ! आंचाये फरमाते हैं; ०5 | क्रट्ाड 
८4 के पं किय ॥8ू &छ काना ४ “पका १7. 


हु है ८ हू ४४ £ 7४5 
० £ 3 उधर: कत कम यदात्मना.पुरा, + | / -' 
“हा % / >फल तदीय॑ लभते शुभाशुभम्‌॥.. १ कर 
जि अर पर ., 6 0 («4 |, , ८०३३७ 7०. का पहले 
. . >:अथोत्त5-इस आत्मा ने शुभ या. अशुभ-जैसे' भी काय पं 
है कि ६ हु, है न्वाः भ 


कप न्‍ ल्शलिय पं के प्राधि ग्ती >५ 
किये हैं, उनके अनुसार ही फूल को श्राप्ति होती है| 


8 ध 


] हद 


_*- #« #जमु३० 


ब्क श्र ऊ 


ग् 
कल हंड पाक या पान 3 
हे ४३ र्ल्श् प्र ७०)! 


“॥:०7 £ 'परेण दत्त यदि-लम्यते सफुंटं) “7. .,+ 


स्वयं कृतं कर्म निरथंक तदों। ० है (फ 

“ :। अगर जीचे दूसरे के दिये” भले-बुरे फेल “को भोगेंने बोला हो 

तो अपने निज के किये कम निरथेक हो जाएँगे ।* ० 7 ,०ाक्‍न्ा 
प्रभव ! जरा विचार तो करो कि जो मनुष्य जीवन पश्न्‍त 

पापक्म में लगा रद्दा है, जिसने कभी कोई सुकृत--नहीं.-किया, 

| जिसको भावना निरन्तर मलिन ही बनी रहतो है और-ज्ोःदग्ना 
दान, परोपकार, क्षमा, संतोष, शील, प्रसमुभमजन आदि कोई भी 
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शुभ कृत्य नहीं करता,- वह -सिफ पुत्र पेद़्ा करके कैसे स्वर्ग पा 
सकता है ,.? इसके -विपरीत जिसने आ-जीवन तज्रह्मचय जैसे 
महान भंत का पालन किया है,' जिसने घोर तपस्या की है, जिसने 
समस्स कामनाओं से अतीत होकर ऊँची श्रेणी की साधना की है 
कया वह सिफ पुत्र- न होने, के कारण नरक का पात्र बनेगा ? 
नहीं, ऐसा कदापि, नहीं हो सकता ।, ऐसी व्यवस्था मान लेने का 
परिणाम -यह होगा कि .संसार से सदाचार की ग्रतिष्ठा.उठ 
जायगी और“ढुराचार- का दौरदौरा हो जायगा। जब लोग सममर 
लेंगे कि केसा- ही दुराचार करो, पुत्र पेद्रा करने से स्वर मित्र 
जायगा, तो वे सदाचार. को -तिलांजलि - देकर पुत्र-पेदा करके ही 
स्वर्ग चाहने लगेंगे। फिर संसार के सभी ध्मशासत्रों में और 
नीति के शास्त्रों में सदाचार का जो' उपदेश दिया है, उसे कौन 
पूछेगा ? कौन उंसे अपनाएगा '? इसलिए प्रभव ! इस गलत 
धारणा का , परित्याग कर देना ही श्रेयस्कर है । स्वर्ग-नरक की 
प्राप्ति अपने शुभ-अशुभ कर्तव्य से ही होती है! बेटां बाप का 
कोई कल्याण नही कर सकता । इस जन्म सें ही जब बाप बीमार 
होता है तो बेटा उसके कष्ट को नहीं।सिंटा सकता तो परलोक का 
कष्ट कैसे मिटा सकेया-, :- ४ |: +-<-- 


हे भभ्नत्-!-जो.इस प्रकार विचार कर शुभ अनुष्ठान में प्रवृत्ति 
करता हे, वह आनन्द ही आनन्दू-पाता है । 


पुन ००7० जन 
हा न 


स्थान-लोधपुरं 
ताव्शईफ४८ | 5 5४ - - के 


चल 


> ४३ ड्ह्र्क धि द 
जे ९4 
ु # $ पु ४2 ड़ 


: के + अर 4 5 98065 
>> 
] 4७०५ रे दर ॥ है. 
४ ह। हु 5 अब 4/6 ५५४! कर 
३ डे _ 4. हा च 
हू 
न्‍+ ४ * का | तु 2 है; रा 
5 5 रचा; जप 
| ही ५ घ्जठ 
पारुशफलड के 
न्‍ । पद पल ता व गा 
- छा [6] मा 4 
त नर) हे हु ४2 ॥ थम हे है * हि ।<] 
० “जम पुन + ॥ 
! चकाफऊफ पा हा 
्ि सट ते >ा 
न्न् रा [ का ॥ ३ घ 
न जि जय मम 
हे ३ ह 
नौ 
नमी अर घट! है 
प्‌ | हा डा ६ का [रु 
बल 4० थे की नह ६ $ मा न्द कर > खत लाल 
६ कक आज पु कै हक 2 हे ७ हुआ. 3७४ 
शा - : -+>चअचीलिलन-ल ,.... हल. 
4 +4 हा ) न 5 4 ४३ 0० 


रंक्तेलण संमदफोकिलकर्ंटर्नेलिय । ' 23.38 


कक... >> बस्थ हर >००- >०० नर 


. . ५ त्रीधोड्त फणिनसुत्फंणमापतल्तम || 
आक्रामति क्रमयुगेत्न निरस्तशंक |... 5८ ८ : 
' ::० सत्वन्नांम नोगदमनी हृदि यस्य पुसः ॥| 

'  # अंगवान ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचार्य महाराज 

फरमाते हैं:--दे 'सवज्ञ, संबंदशी, 'अनन्तशक्तिमान , ' पुरुषोत्तम, 

ऋषभदेव भंगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति की-जाय/? भगवन ! 

आपके गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ प्रभों! आपके नाम की सहिमो 

का कहाँ तक बंखान किया जाय ? 'जिस पुरुष के.हंदय' में आपंका 


हे 


नाम ' रूपी नांगएटमनी ओषधि है, वह लालं-लाल आँखों वाले 


बन -> न नाओ पर बन वन के मनन. अओ»»नन 5» ऑजशफब चली अ न 5 ०0 कट 
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सतवाली कोयल के कंठ के समान काले, क्रोध से उद्धत, फरण 
ऊँचा उठाकर सामने आने वाले भयानक साँप को भी, निर्भय 
होकर लाँध जाता हैं! आपके नाम के लोकोत्तर प्रभाव से उसका 
कुछ भी नहीं बिगड़ सकता | 


प्रभो ! श्रद्धापूषंक आपके नाम का जाप करने से भर्यंकर से 
भयंकर विषेल्षे सप का भी विष बेझसर हो जाता है. | हे आदिनाथ ! 
आपको दी हमारा बार-बार नमरकार है । 


भाइयो ! भगवान्‌. -ऋषभदेव -के--नाम में अपूर्व शक्ति है, 
मगर आपके अन्‍्तःर्फरेंण में भगवान्‌ के प्रति' संक्ति होनी चाहिए । 
तभो वास्तविक फंल की अभिव्यक्ति होती है | अपनी भक्ति के 
लिए सिफे इश्वर की शक्ति से हमारा निस्तार नहीं हो सकता | 
सूर्य प्रकाश फेलाता है, चन्द्रमा अपने .सौम्य प्रकाश से जगत्‌ को 
आलोकित कर देता है, दीपक भी अपनी शक्ति के अनुसार अंघ- 
कार को दूर करता है, मगर इन सृब--प्रकाशों का लाभ धही उठा 
सकता श जिसके नेन्न खुले हों,, अंधें -के, लिए -यह सब प्रकाश 
व्यथ हैं । वह इनसे कोई लाभ नहीं उठा सकता । मतलब यह 
है. कि सूर्य का प्रकाश यद्यपि अंधकार को नष्ट कर- देता है, 
फिर भी अपने-लेत्नों को तो:खोलना। ही प्रढ़ेगाः) इसी प्रकार 
भग़वान्‌ के नाम की . शक्ति अपरिमित .फल. प्रदान करने .वाली है, 
फिर भी भक्ति तो हृंदय.में. होनी ही चाहिये...। भक्ति के बिना फल 
की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान्‌ का नास साँप के जहंर-को 
भी दूर कर देता है. यह- कोई अदभुत बात नहीं है,। क्योंकि 
भगवान्‌ की. शक्ति इससे भी बहुत बंढ. कर है ।..भगवान्‌ का नाम 
जपने से पाप रूपी, जहुरं भी, जो जन्म-जन्मान्तर में सारने वाला 


कूल» नो ह » ७» बणलन >काल | $ेए ४» » ०» + 4 


सत्संगति ;) ६ ' 28० नि है गा १२७ 
आल 2 2 >>, 


है, नष्ट हो जाता हैं) सांप-कां विष एक ही जन्म में बेसुंध बनाने 
वाला औरं' प्रोणों' का अंनन्‍्त करने वलो है, 'पंरन्तु पाप का जिंष 

'मीलूम कितने भव तक प्रा्ंघातक 'कष्ट दिया करेंता है !' जब 
संगवान के नाम स्मरण से पाप का विष भी दूर हो जाता है तो 


३ हुए 


सांप की विष दूर हो जाये, यह कौन बडी बात है ' 


4४ पर हद हु क्‍क चा > न रा 


न्‍ 
भ४(/८ ४०, ध्। # ७७5 


£ -यों।तो- पाप-ओऔर-पुण्य मत्त, : घचन और; कांय-तीनों य़रोगों 
र दोतो: है।और तीनो :स्योगों .:सेः' होने वाले - पाप; का- त्याग 
करना-चाहिये; मगर | विचार --करने - प्र:साफः मालूम हो जाता: है 
कि इस- प्रिपुटी-में मन की प्रधानता है.। प्रन राजा हैं और वचन 
तथा काय उसके झलनुचर--हैं [: बत्नन-और काग्र सनके अधीन हैं 
मन.एन्हें-जो आदेश देता 'है, उसी का:वे पालन -करतेःहैं।।इसीलिए 
कहा- गया: है 5 ओम 272 


नर 
जे अजय हू 5 52 ने नाल ला 
| फ 


मन एवं मनुष्याणां (कारण. बन्धम्रोक्षयो! |. ;- :- : 
आर्थात्‌--बंध का कारण भी मन ही है और मोक्ष का कारण 
भीमनहीहे।_ .'. जी को 


हक हक 


3! मे ॥ण 7 काश , विश 8 वा वा) हा 
“ ६ ग्रहाँःएकान्तः मरने: को ही बंधे-मोक्ष' का कारण बतलाया 
है; इंसका -आंशय' यही 'ससमनाः चाहिए कि मन बंध-मोक्त॑ को 
 अधथान.कारण है :सेब:सेः पहलें मत 'सें कोई . विचार/उत्पन्न होता 
है। वही विचार फिर !वचन :और तन को प्रेरित करंता है ।: मन 
चलाने वाला "है औरः वचन तथा ' काय:चलनेः वाले हैं ।. अतएव 
सब से' पहले >मनःकोर साधना आवश्यक: है।।: मन*क़रे संघःजाने पर 
चचन और काय को साध लेना सरल हो जाता है।दः! 


'+« हरकन 40 अकजक लात 
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मत, वचन और काय-की प्रवृत्ति को पूरी तरह रोक लेना 
प्रत्येक के लिए संभव नहीं है।.आप- हाथ-पेरों को बिना हिलाये 
डुलाये कुछ देर रह सकते हैं, :बित्रा बोले भी रह ,सकते हैं, मगर 
मन को हलचल को. नहीं रोक सकते ? मन तो प्रतिपल' उधेड़्घुन 
लगा ही रहता है। ऐसी.हालत में -आपको क्या करना चाहिंए-': 
इस प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर यह है कि आप सन, वचन 
काय, .का पूंण निरोध करने “का आदश' अपने! सामने रखिये । 
सगर जब तंक उनका पूरा निरोध' नहीं 'हो पाता तब तक'उन्तकी 
अशुभ प्रवृत्ति को रोक दीजिए/। शुस ग्रवृत्ति मे लगाये. रहने से 
उनकी अशुभ में प्रवृत्ति रुक जायगी । फिर किसी समय ऐसों 
ऊँची भूंसिका भी आप प्राप्त कर लेंगें जब 'पुंरी तरह प्रवृत्ति रुके 
ज्यय । इसंलिए सदैव सावधान रहो औरं' ऋपने' की “चौकीदारी 
करते रहो । उसमें कभी विकार रूपी चोर न घुमने पावे”॥ कंसी 
हठात्‌ प्रवेश कर भी जाय ,तो विवेक रूपी दीपक को लेकर उसे 
खोजो और तत्काल बाहर निकाल दो। “/. * 


भाइयों ! बुरे विचारों में मन की प्रव॒त्ति मत .होने दो .. 
इससे निरथ्थक ही पाप का बोझ लद॒ जाता है । अगंर आप अपने 
मन में सह्िचार हो रक्क्ोगे तो. आपकीः जीभ सत्य, हितेमय और 
सघुर माया ही बोलेगी और आपका, शरीर अच्छे काम ममें ही. 
लगेगा। इस तरह तीनों :योगों की शुभ गवृत्ति से आपका जीवन 
ऊँचा उठेगा। जब आपका जीवन ऊँचा उठ जायगो,,'आपका 
सन पविन्न बन जायगा और क्रापके संकल्प में दिव्यता आ जांयगी 
तो आपका संसार - निराला रुप. धारण कर लेगा। «श्रीमंद्‌ आंचा- 
रांगसूत्र में फरमाया हैः-- 


'' ४५ ' + जे आंसवाों ते परिसवा, | 
जे परिसवा ते आसवा ॥ हे 


रत 
| 
ल्‍्र 


जिसका मन पूरी तरह वश में हो गया है,_ उसके-लिए 
आखव के कारण सी निजरा के कोरण बन जाते हैं। जिनका चित 
राग-हेष आदि क्रषायों से कलुषित है; उसके लिए निजरा के कारश 
भी आखव॒'के कारण बन जाते हैं। ,: 


अआाखव के .कारण किस प्रकार निजरा के कारण बन सकते 
हैं? यह जानना हो तो-राजा संयतती की घटना- पर विचार करो | 
संयती राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था।, उसने 
हिरन को ,त्तीर:मारा ।. यह - आख़व का ठिकाना था । मगर वहाँ 
मुनिराज ' का अचानक समागम हो गया -तो आख्व .की जगह 
संचर हो गया। . , 


१ रत 
३ के 


जोवन में संगति' का बहुत गहरा असर' पड़ता' है।' नीति 
में कहा हैः-- 3 मा 


. :-  संसगैज्ञा-दोष-गुंणां भर्वन्ति | हे 


अथोत्' कोई व्यक्ति जन्म के! साथ शुझो' और दोषों . क्रो 
लेकर नहीं आता;-वरच्‌ संसंग 'के कारण ही: उसमें दोष और गुण” 
उत्पन्न ही जाते हैं।' कंसाई के घर पेदा होने धाला बालक, संसग-' ' 
दोष से ही निदेय, निष्ठुर और ऋर हो जाता ' है 'घेम-निष्ठ आवक्‌र 
फा बालक बचपन से. ही दयालु, .कोमल>हृंद्य “होता है। इसका 
प्रधान कारण संग़ति 'ही है । स॒तःसंग्रति से अनायास ही दोष 
नष्ट हो जाते हैं और सदगुणों काविकास होता है ।। असत्संगति 
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समस्त सद॒गुणों का संहार करने वाली-और दोषों का पोषण करने 
वाली है। - ५5 


विशेषतया साधु-संतों की संगति से तो महान्‌ लाभ होता हे । 
कहाभीदैःण .. ' एम 


. चन्दन शीतल लोके, चन्दनादपि चन्द्रमा! 4 . 
चन्द्रचन्दनयोम॑ध्ये, शीतला साधुसंगतिः ॥ 


_ चन्दन शीतल होता है और चन्दन की अपेक्षा दिन भर 
सूर्य की प्रखर' किरणों से संतप्त मनुष्यों के लिए चन्द्रमा की 
अमसतमयी किरणें और भी शीतल मालूम होती हैं। मगर साधु- 
जनों की संगति चन्द्रमा और चन्दन से भी अधिक ' शीतल होती 
है । इसका कारण यह है कि चन्दन और चन्द्रमा सिफे शारी- 
रिक संताप को ही मिटाते हैं, मगर साधुसमागम अन्तःकरण के 
ताप को भी निवारण करता है। साधु-संगति से, तीनों ताप नष्ट हो 
जाते हैं। राग-दवेष आदि से उत्पन्न होने वाला दुःख आध्यात्मिक 
ताप कहलाता है; भूत्त, पिशाच, _चुड़ेल,-डाकिन आदि के द्वारा होने 
वाला दुःख अधिदेषिक तांप कहलाता है और शंत्र, कांटा आदि के 
लगने से होने बाला:कष्ट अधिभौत्तिक ताप कहा जाता है । इन तीन 
तापों को दूसरे शब्दों में शारीरिक और मानसिक ढुःख़ भी कह सकते 
हैं | साधुओं .के समागम से इन सब कष्टों-का अन्त आ-जाता है। 


| 


दूसरे नीतिंकार कहते हैं:-+- - ६ + -॥ 0 7 236 हल 
:- जाव्य॑ थियो हरति सिंचति बाचि सत्य॑, 
' *.. सानोन्ति दिशति: पापमपाकरोति - |. .. . 


डे ढ़ 
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'. चेतः प्रसादयति दिच्चु तनोति कीत्ति,. - - 

,... सत्संगतिः कथ्थय, कि न करोति पृ साम्‌ ॥| 

सत्पुरुषों की - संगति, करने से बुद्धि की जड़ता; चली जाती 
है, वाणी में सत्य आ-जाता है, मान-सम्मान की, बद्धि होती, है; 
पाप दूर हो जाता है, . चित्त में प्रसन्नता पेदा होती है, चारों ओर 
कीति फेलती है; ,अरे सत्संगति करने 'से क्या-क्या नहीं होता 
सत्संगति से संभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं. । इसके विपरीत छुसं- 
गति से आत्मा में अनेक दोषों की उत्पत्ति होती है और सदगुणों 
फा विनाश होता द्वै--, 


पात्रमपात्रीकुरुते, दहति गुरं स्नेहमाशु ज्ञाशयति | 
अमले मं , नियच्छति, दीपज्वालेव खलमेत्री ॥ 


: अ्रथोत--दुष्टजनों की संगति से सुपान्न भी अपात्र बन जाता 
है.। वह तमाम सदगुणों को भस्म कर डालती है। स्नेह का शीघ्र ही 
नष्ट कर डालती है ओर निर्मल को भी मलिन बना देती है'। खलजनों 
की मित्रता सचमुच ही दीपक की ज्वाला के समान है। दीपक की 
ज्वाला भी पूर्वोक्त' सभी काये करती है। कर 

संगति अमोध है। प्रायः उसका फल मिले बिना नहीं रहता । 
सत्संगति- पाकर भी अगर कोई नहीं खुधरता तो सममना चाहिये 
कि वह बढ़ा ही,अभागा है और कुसंगति में रह कर भी यदि कोई 
नहीं बिगड़ता तो समझ लीजिए कि वह अत्यन्त भाग्यशाली है। 


संगत पा सुधरे नहीं, जाका बड़ा अ्रभाग |... 
हु $ |. करे नहीं मु 
या कुसंग बिगड़े नहीं, ताका. बड़ा सुभाग ॥ - 
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देखिए. स्थूलि भद्र महाराज वेश्या की संगति में रहे, 
जानबूक कर उसक घर - मे रहे, -फिर भी उनका व्यक्तित्व इतना 
प्रभावशाली था कि वे बिगड़े नहीं । उन 'पर वेश्या का काई 
थ्रभाव चहीं पढ़ा, भ्रत्युत वेश्या ही उनसे प्रभावित हुई। जिनके 
चित्त पर पापषियों का रंग नहीं चढ़ता बल्कि जो अपना- रंय 
पापियों पर चढ़ा देते हैं, उनसे बढ़कर भाग्यशाली और फौन 
होगा ? कई लोग, जिनका व्यक्तित्व प्रबल होता' है और जिनके 
संदूगुण बहुत गहरे होते है. बुरे संग मे रह कर भो नहीं बिगड़ ते | इस 


जे 


विषय में कहा जाता है.-- हे 


सच्चे सदूगुरु मिल्ञ गये, कहा करे इसंग 
चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहें चरुजंग ॥-) 


देखो, चन्दन के वृक्ष पर सर्प लिपटा रहता है, फिर भी 
चन्दन जुक्ष उसके विष को ग्रहण नहीं करता है । कई अच्छे 
आदमी कुंसंग पाकर भी नहीं बिगड़ते हैं। कुघंम- और सुसंग पर 
पौराणिक जिक्र हैः-- हर 


सथुरा नगरी में एक राजा था। उनका नाम उम्रसेन था। 
राजा उम्रसेन एक दिन जंगल में शिकार खेलने गये। वहाँ उन्हें एंक 
तपरवी महात्मा मिल गये। राजा ने उन्हें अग॒ले दिन अपने यहाँ 
भोजन करने का निर्मेत्रण दिया । ,महांत्मा ने कहा--कल की कल से 
देखी जायगी । हम आज, कल को निमंत्रण नहीं मांनते ।. 

दूसरे दित महात्मा राजा के महत्व से गये। उनके सास- 
खसण का: पारणा था। जब महात्माजी वहाँ पहुँचे तो देखा कि 
राजा वहाँ, मौजूद नहीं है। वह दूसरे क्राम 'में लगा हुआ था 
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ओर महात्माजी- के आने का उसे सयाल नहीं रहा था। महात्मा 
लौंट आये। उन्होने नियम ले रकखा था कि एक महीने बाद हीं 
पारणा करेंगे और: भिक्ता के लिए सिफे एक ही घर जाएँगे। 
वहाँ भिक्षा, मिल्रगई तो मिल गई, न मिली तो दूसरे घर भिक्षा 
के लिए नहीं जाएँगे । छा हर है ह 8 


उक्त महात्मा को जब राजा के घर' भिक्षा न मिलो तो वह 
वापिस लौट गये और दूसरे महीने की तपस्या का उन्होंने प्रत्या- 
ख्यान'कर लिया। राजा फ़िर 'उल्के पास गया । उसने अपनी 
गलतो के लिए पश्चात्ताप कियां; क्षमो-प्राथना की और फिर 
अगले पारणे के दिन राजमहल में पधारने की प्राथना की । महां- 
त्माजी लगातार दो महीने के अनशन-तप के पश्चात फिर राजा के 
यहाँ पहुंचे । .मगर रोज मौके पर ,वह फिर किसी दूसरे काम में लग 
गया । महात्मा फिर लौट आये और उन्होंने त्तीसरे महीने की 
तपस्या का पच्चक्खाण कर लिया | है 

अब की बार.राजा को और अधिक पश्चात्ताप हुआं. और 
साथ ही तपस्वी को भी क्रोध उत्पन्न हुआ। तपरवी सोचने लगा 
राजा मेरे साथ नि्देयता-पूवंक खिलवाड़ करता है! कितनी ऋर 
खिलवाड़ है यह ! उसे मालूम है कि में एक महीने के बाद सिफे एक 
हीघर में पारणा करने के उद्देश्य से अवेश करता हूँ। वहाँ 
भिक्षा न मिले तो दूसरे घर में नहीं जाता। यह जानता हुआ भी 
राजा इतनी: उप्रेज्ञा करता है ! पहले आमंत्रण देता।है, फिर भूल 
जाता है। वह मेरी जिंदगी के साथ मखौल करता-है ! भेरे प्राण 
के साथ खेल खेलता है। . . .-. हक 


छः 
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; . तपस्वी इस प्रकार सोच ही रहे थे .कि राजा फिर आमंत्रण 
देने जा पहुँचा | तपस्वी ने अपने दुर्बल शरीर की लाल-लाल आँखें 
निकालते हुए कहां--चल, हट जा यहाँ से ! में तेरा निमंत्रण मंजूर 
नहीं करता | यदि मेरी तपस्या का कोई फल्न हो तो में तेरे लिए दुःख 
का कारण बनू' ! ठीक ही कहा है-- 


क्रोध से तपस्वी की तपस्या, छण में होय विनाशजी | 


तपस्या करते हुए क्षमाभाव -धारण करने से बड़ा धर्म 
होता हँ। मगर अकसर देखा जाता है कि तपसवी में क्षमा होना 
दुलंभ है। हे 

वह तपस्वी क्रोध करके मर गया ओऔर राजा उम्रसेन 'की 
रानी की कूख में उत्पन्त हुआ। जब रानी का गर्भ तीन महीने 
का हुआ तो गर्भस्थ जीव के प्रभोव से कई मांमटें खड़ी हो गई'। 
उग्रसेन के चित्त को क्लेश पहुंचाने वाले कई कारण उपस्थित हो 
गये । धीरे-धीरे नो महीने पूरे हुए । पुत्र का जन्म हुआ तो उसका 
नाम कंस रक्‍्खा गया। एक लड़की भी उत्पन्न हुईं। उसका नाम 
सत्यभामा हुआ । कंस पू्व जन्म का तपरवी है' और पित्ता का 
हंपी है, लेकिन तपस्था के प्रभाव से तेजस्वी हैै। चह बचपन से ही 
बड़ा उम्र दण्ड और क्लेशप्रिय है । 


क्रोध करते हुए मरने से यही हालत्त होती है। क्रोध बहुत 
बुरी चीज है । भाइयो, क्रोध में कोई मत मरना। सृत्यु के समय 
खूब शान्ति ओर खूब सदभाव होना चाहिए । क्रोध अत्यन्त 
भयानक और प्रचल शत्रु है। कद्दा हैं-- 
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:” कोहो पीईं पणासेह, माणे विशयनासणों। . ' 
मांया मित्तारि नासेह, लोभो सव्यविनासणों ॥ | ' 
“--दृश० अ० ८, गा० २८ 


जब॑ अन्त:करण में क्रोध की आग सुलगती है तो उसमें 
प्रेम-प्रीति का सबंथा अभाव हो जाता है। स्नेह का समस्त सदभाव 
भस्म हो जाता है । 


कंस बढ़ा हो गया । वह चबसुदेवजी के सब कामों में 
अगुवा बन गया। कंस के काका की एक #त्या थी, जिसेका नाम 
देवकी था| कंस ने सोचा-अगंर वसुदेवजी के साथ देवकी का 
संबंध बेठ जाय तो इनके साथ मेरा और भी घनिष्ठ सम्बंन्ध हो 
जायगा। 'यंह सोचंकर उसने 'यथोचित्त उपाय करके दोनों: की 
सगाई-तय कर दी। वसुदेवभी की एंक 'पत्नी.रोहिसी थी अब 
दूसरों विवाह देवकी के साथ हो गया । देवकी के पिता का नाम 
देवक था। देवंक ने जब देवकी का विवाह किया तो अच्छा खासों 
दद्देज दिया। दद्देज में राजी नंद को भी दे दियां और दस गोकुलें 
भी दिये । 'नंदं अहीरों में'मुंखियों थों और यमुना के परले पार गोकुले 
गाँव उसी के कब्जे में था | नंद्‌ वसुदेव का बड़ा प्रेमी था | 


कक 


) डरे 


कंस का विवाह उस समय के प्रतापी राजा ,जरासंघ की 
लड़की जीवयशा के साथ हुआ | जब हथलेवा छोड़ने का समय 
आया तो. उससे पूछा गया--क्या चाहते हो ' 


-« “इस [समय कंस के हृदय में अपने पिता. उम्यसेन के प्रति 
इेष जाग ,उंठा। पृूव्रजन्स : का बदला लेने, की भावना उसके मेन 
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में उत्पन्त हुईं।, यद्यपि बह जानता नहीं था कि पूर्व जन्म में क्या 
घटना घटी, थी, फिर भी अज्ञात संस्कार अपना काम कर रहे थे | 
तो कंस ने हथलेवा में मथुरा का रॉज्य साँगा । जरासंध यह मॉग 
सुनकर चंकित रह गया। उसने कहा--आप क्‍या माँग रहे हो ! 
सथुरा का राज्य तो आपका ही है। आपके पिता ही तो मथुरा 
के राजा हें है. के 5 


कंस, ने कहा--कब वह बूढ़ा मरेगा और कब मुझे! सिंहांसन 
सिल्लेगा ! मुझे अभी राज्य चाहिए। , 


« ' जरासंध ने सथुरा का राज्य देना स्वीकार कर किया। 
ब्रात की विदा के साथ ही सांथ जरासंध की विशांत सेना भी 
मथुरा की ओर - बिदा हुईं। फौज के साथ कंस, मथुरा में आया | 
उसने अपने -बाप को ,पकड़ कर जेलखाने में लोहे के पीजरे में बन्द 
क्र-दिया और खुद राजा बन बैठा । यह पूर्व॑जन्म के दवेप का 
प्रताप, है ! जो,भी काये होता, है, उसका प्रत्यक्ष कारण चाहे 
दिखाई न दे, स़गर कारण होता श्रवश्य है। बिना कारण कोई 
कार्यहो ही नहीं सकता .। .उम्रसेन - ते ,तपस्वी को निमंत्रण देकर 
भूखा रकखा ,थां;।। उसी पाप, का, , फल आज ,उन्हे भोगना पड़ा 
इसलिए भाइयो ! कभी किसी को न्‍यौता व्ेकर “भूखा:सत रखना ! 
किसी को थाली पर से मत उठाना । नहीं तो तुम्हारी भी ऐसी 
ही दशाहोगी।, '*' *'' कम 


6 80 0 की 

कंस का यह व्यवहार. :समुद्रविजय_क्ो अच्छा नहीं लगा। 
और न्यायप्रिय लोगों ने भी इस दुव्यवहार के प्रति अपनी नफरत 
जाहिर,की। ,मगर उस्तका , प्रतिकोर कोई नहीं कर सका। अतिकार 
करने का. साहस . ही किसो5 को नहीं हो' सका, क्योंकि कंस को 
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जरासंध का . बल प्राप्त था ओर ' जरासंध बड़ा जबदेस्तं तथा 
शक्तिशाली राजा :था;। वह तीन खंड का सम्रार्ट थो--अध' 
चक्रवर्ती था । जिसके पास कंलंदार ज्यांदा होते है. यो जिसके 
होथ में हुकूमत होती है, उसके सामने कोई नहीं बोलिंता। मने 
मे भले ही सोःसौ गालियाँ देते रहें:! लेकिन वही कोामसे -जँबे -कोई 
गरोब कर लेता है ततो-उप्तकी बहुत बुरी दशा हो जाती है । |. * 


देख लो, कंस मथुरा का मालिक बन बठा-ओऔर- बाप -को- 
कारागार में वद कर दिया | सगर किसी की ताकत नहीं कि 
कोई चू' भी करे सके | मन ही मन कंस को कोसने वाले बंहुंत हैं 
सगर सासना करने वाला कोई नहीं है। केस गंबे के साथ 


है न, 


कंहता है-- ५ ९ +॥। 
में हूँ मथुरा का बांकां राजबी मेरा नाम कस हैं। 
मेरा सामना कौन फर सके, किस जननी ने जाया.।। 
.... गे नरक में कुछ नहीं मान्‌ , करू सदा मन चाया | 
5 फैंस के पास ग़वे, करने के सभी साधन: सौजूद थे। मथुरा; 
का राज्य उसे-मिल ही गया - थां, ससुर, बड़ा प्रतवापशाली राजा: 
था, जबानी आ गई थीं और खजाने में धन की कमी नहीं, थी। 
अब तो राजा कंस को त्रिदोष की बीमारी भानो हो गई। कहा है--. 
' एक जवानी पैसा प्ले, , 
राम चलावे तो रस्ते चल्ले 
,.. लेना कठिन -भलॉई. है गे 
7. /“सुब यौवन की मस्ताई है,  /+ - ... 
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एक तो जवान अवस्था, दूसर कलदार ओर तीसरे हुकूमत 
हो तो वह साधुओं को .भी शिक्षा नहीं सुनता हे। अरे मेढ़कों ! 
थोड़े दिन टर टरं कर लो | वर्षा, ऋतु का शीघ्र ही अन्त आ 
जायगा और तुम्हारी टर॑ टरं खत्म हो जायगी। हे अभिमानी ! 
तू माँ, बाप, भाई बहिन, गुरू और मित्र की भलाई की बात 
नहीं सुनता है। धर्म की बात-पर कान, नहीं . देता है और गरूर 
में चूर रहता है पर याद रखना, एक दिन बरसाती मेंढक की, तरह 
नीक्षाम बोल जायगा |. '' 


जज पक ज> बे _+ 


। 


,. कंस को ऐसा ही.अभिमान हो गया था। वह कहता था-- 
कौन मेरा सामना कर सकता, है, ! पुरय और. पाप और इश्वर - को' 
मैं नहीं मानता । वह अपनी सभा मे तलवार निकाल कर कहता 
है--इसी में पुण्य, पाप ओर इंश्वर. रहता है । यही, लोगों 
भाग्य का फैसला करने वाली परम सत्ता है ।.कंस इस प्रकार का 
प्रलाप कर रहा था | श 

बे एक दिन उसकी सभा में ज्योतिषी आयें हुए थे । उनसे 
बातें करते करते अचानक ' ही वह पूछ बेठा-तुम भविष्य की बातें 
बंतलाते हो तो अपनी मीन, मेप, सकर कुभ लगाकर बंतताओ 
कि भेरी मृत्यु किस प्रकार होगो ? मैं अंपनी स्वाभाविक सृत्यु से 
मरूगा था मुझे कोई सारेगा १ 


ज्योतिषियों ने कहा-हंम कुंएडली देखकर बंतंलाते हैं प्थ्वीनाथ ! 
कंस का छोटा भाई अतिमुक्तक कुमारं॑ अपने भाई की 


उद्दंडता देखकर खीज' उठा | कंस को 'चालन-ढोंल उसे पश्तद नहीं 
आई । वह घर त्याग-कर चलेां.गया' और ! साधु. बन गया। भग- 
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धान नेमिताथ का चेला बन ;गया-।- एक-एक महीने की .तपस्या 
करने लगा । तपस्या करते-करते और ग्रामानुप्राम ,विचरते-विचरते 
संयोग वश वह सथुरा में आया | जिस ,समय कंस सभा -में बढ़ा 
अपना भविष्य पूछ रहा था, उसी सभय चह 'भिज्षा के |लिए राज- 
भदल में पहुँचा | उप्त वक्त जीवयशा कंस की पत्नी देवकी के, बाल 
जमा रही थी। मुनिराज भीतर पहुँच, गये, फिर भी आहार :देने 
का खयाल नहीं आया । उसने मुनिराज का जरा भी सत्कार- 
सन्‍्मान नहीं किया ।'उल्तनटे, हाथ . फेला क़र वहीं खड़ी हो गई 
और कहने लगी --आप ,ेरे प्रति-मधुरानाथ के छोटे भाई - हो कर 
भी पातरे हिलाते फिरते हो ! भीख मांग-मांग कर अपना पेट भरते 
हो ! इससे हम लोगों को कितनी लंज्जा ,भोगनी पड़ती है ! क्यों 
इस प्रकार.हमें नीवा[ दिखलाते हो ? 


गड 


जांयां एक ही मातरा, क्षत्री' कुल जादव॑ जात रा, 
थारे लिख्या कम में पातरा,. .. 5 
सुनो देवरजी । संयम छोड़ी ने महल पधारजो ॥ 


जीबयशा कहती है --आपने यादव-वंश में जन्म लिया है। 
क्षत्रिय कुल से पेदा होकर क्‍यों हमें लाते हो ? फंक दो यह पात्र 
ओर चले आओ महलों में ! आपके भाई के. महल बहुत विशाल 
है । उनके, किसो भो कोने में आपको जगह मिल सकती है । 

मुनिराज समझ गये कि यह गरूर में चूर है। इसे अपने 
पति की. प्रभुता का घमंड हो गया है। लोक मे कहावते है--घमंडो 
का सिर तीचा ! आशय यह है कि। जिसमे घमंड।'आ, जोता /है 
उसका पतन अवश्य होता है। चींटियों के पंख उगते- है तो समम्र 
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लेना चाहिए कि इनकी मौत पास आ गंई है | मुनिराज बोले--चघाई 
भिक्ता का समय है | तुम भिंज्षा 'नहीं देना 'चाहतीं तो न सहीं। 
'मुसे जाने दो| मगर जीवयशा ने कहं-नहीं, खड़े रहो। पहले 
यह बताओ कि हमें दुनिया के सामने शमिन्दी क्‍यों करते हो? 
मुनिराज ने एंक बार, दो बार, तीन बार कहं दिया, लेकिन वंह 
नहीं मानी । तंब जानते होः-- का 

* अति शीतलता कया करे, दुश्मन की' बहु लाग | 

._ पिसते-पिसंते होत है, चंदन मुख पर आग ॥' 

. , चँदन स्वभाव से ही शीतल होता है, लेकिन ज्यादा घिसा 
जाय तो उसमें भी आग पैदा हो जाती है | मुनिराअ को भी तेजी 
आ गई । उन्होने ज्ञान का अयोग करके ' कहा-बाई दुनिया भूठी 


है, यह तो फना होगी ! रांजघाट- सब विनश्वर है.। इसका घम्मंड 
नहीं करना चाहिए | याद्‌ रखो -- 


/ ' . मन मसंरल बधावणों। 
कर-रहद्या आपणो आपणो ॥ 
जो जासी सो नहीं आवशणो । . 
चलकादार चूडी दौसे पामणों ॥ 
सुन भोज़ाई, गर्व न कीजे न लीजे छेह साधु तणो। 
तुम दुनियादारी के रिश्ते'से मेरी भौजाई हो, पर मैने सब 
रिश्तेदारियाँ त्यागदी हैं|: न क ओऔरों से कहता हूँ, वही तुम्हें 
बतलाता हूँ । इस संसार सें कोई अजर अमर होकर नहीं आया। 
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है। प्रत्येक व्यक्ति कहीं से आया.है और कहीं जायंगा, इसमें: संदेह 
करने का,कोई कारण नहीं है | क्या कोई भी .प्रतापशाली, सम्राट 
या शूरवीर इस घरतो पर, नज्र .झाता 'है जो अनादि काल से 
अब तर्क जीवित रहा हो ? नहीं: तो फ़िर अब' क्रोई सदेव केसे 
'जीवित' रह सकेगा .जीवयंशा:' अत्येकः जीव 'को ,जाना * होगा, 
अवश्य जाना होगा । और यह भी जान लो कि , किस-प्रकार जाना 
होगा ? जीव जैसा आता है वेसा ही जाता है। न कुछ साथ में 
लेकर आता है और न साथ लेकर 'जायगां | दुनिया ' की दौलब 
दनिया में ही रहेगी और जीव उसे यों ही त्याग कर -चला जायगा 
जीव, नंगा, आता है और नंगा ही :जायग्रा;। आज :तुम.-मेरे साधु 
बन जाने के कारण लज्ज़ा का- अनुंभव-,करती-हो, :परन्तु जाते 
समय अपनी लाज (रखने के लिए एक हाथ . का, च्रींथड़ा भी. अपने 
साथ नहीं ले जा सकोगी |. ,,, < ,;-,, * 


: जीवयशा ! मैंने साधु 'बनकर। कोई पाप नहीं . किया' है. 
जिससे तुम्हें लज्जित होने का अवसर मिले। में तो महापुरुषों के 
महान्‌ मगलमय मार्ग का एक नगस्य-सा मुसाफिर हूँ । यह गौरव 
, की बात है , लज्जा की -बात नहीं है | अगर तुम सचमुच ही 
लज्जाशील हो, लाज-शर्म का थोड़ा-सा हिस्सा भी तुम्हारे हृदय में 
हो तो अपनी और अपंने पति की करंतूतों परं लजाओ | अपने बुरे 
विचारों के लिंए और बुंरे उंयवहारों के लिए क्षज्जित होना चाहिए । 
लज्जा के योग्य कामों के लिए लज्जित न॑ होना और गौरव मानने 
योग्य कामो के लिए लज्जा को अनुभंव करना ही तो /अविवेक है । 
इस अविवेक को त्यागो। अविवे्क को 'त्यांग दोगीः“तो विवेक का 
प्रकाश तुम्हारे ल़ेत्रों के सामने फैल जायगा। फिर तुम दुनिया 
को असलियत क़ो भल्ी-भांति :देख पाओगी ।तुंम समझ जाओगी 


जप 
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कि जिस राज्य और धन के पीछे तुम सतवालों हों रही हो, वह 
सदा साथ देने वाला नहीं है| देखती! नहीं हो, जो फूल खिलता 
है वह कुम्हत्ताए बिना नहीं रहता | तुम्हारा यह सुहाग, जिस पर 
'तुम इतरा रही हो, थोड़े ही दिल्लो का पाहुना है । तुम जिसके बाल 
,जसा रहो हो, उसी के उदर से उत्पन्न होने .बाला एक प्रतापो पुत्र 
तुके.दुखियारी बना देगा। . ' ] 


इतना कह कर मुनिरांज राजमहल से बाहर चले गये । 


“ उधर राजंसभा 'में ज्योतिषियों ने कंस की कुंडली देख 
कर कहा--नाथ आप स्वाभाविक सृत्यु से नहीं मरेंगे ।आप को 
मसांरने वाला पेदा”होगा और बड़ा 'जबेदंस्त होगा | महान्‌ 
शक्तिशाली होगा । वह वृन्दावन और गोकुल को' बंढाएगा, मल्लों 
के मद्‌ का सदन करेगा, हाथी के दांत उखाड़ेगा, पूतनों के प्राण 
लेगा, गोवर्धन प्त को ;उठाएगा और हे राजन ! वही आपका 
वबध;करेगा। * “* क्र 7 अब ५० 


है 


यहं सुन कर कंस ,का फोलादी, हृदय भरी एक बार .कॉप 
उठा । अपनी मृत्यु का भविष्य सुन्नं कर उसे घोर भय उत्पन्न- हुआ | 
फिर कंस ने पूछा--वह कंहाँ जन्स , लेगां ? ज्योतिषी बोले--देवको 
रानी का नंद. और बसुदेवें कां, फरजंद वह द्वारिका नगरी को 
बसाएगा और वही आपका वध करेगा। 


.. कृंस,सोचने लगा*++ओह ! यह-तो- घर में हो पैदा होगा-! 
काबे में ही अगर काफिर पेदां हो जायगा तो मुसत्षमानी कहाँ 
ठहरेगी । केस “इस, प्रकार ;सखोच विचार में पड़ गया । , उसने 
ज्योतिषियों को विदा किग्रा, | विदा , करते .. समय उसने ऐसा 





हे 
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दिखावा किया, मानों'उसे तनिक भी भय नहीं हुआ “है। मगर 
उसके हृदय में जो भारी ,उंथल-पुथल सच गई थी, उसने: चेहरे 
पर अपना प्रभाव.अंकित कर दिया था। कंस: का “चेहरा फोका 
पडेगयाथा।  , ४ 7 ४, ' 


. ज्योतिषी सब चले गये. तो कंस भी राजसभा में से चल 
दिया,। अब उप्तको.एक मात्र चिन्ता यही थी कि किस उपाय से. 
आत्मरक्षा का प््ंध करू ? आखिर उसे एक उपाय - सूक -गया। 
उप्तने, विचार किया -किस्ती तरह वसुदेवजी को कब्जे में - करके 
देवकी का गर्भ माँगलू । इस उपाय से काम चल जांयग़ा । 


एप ] 
॥ 


इस प्रकार सोचते-सोचते - कंस रोज' महल्त में. पहुँचा । 
उंसने देखा कि जीवयशा पड़ी-पड़ो रो रही है | वह रानीं के पांस 
गया और बोला-मैं तो अपने कर्मो' कोर रो' रहा' हूँ, तूं क्‍यों रो 
रही है? आखिर जीवयशा ने मुनिराज के आने और - भविष्य 
की बात सुनाने का जिक्र किया | यह सुनकर कंस की “घबराहट: 
चौंगुनी बढ़ गई । उसके पाँवों तले” की जमीन खिसके गई | फिर 
भी वह कहने लगा->तुम्हें सहात्मा को आहार-पानी देना चाहिएं 
था ।'में ज्योतिषी की बात को मिटा सकता हूँ, सगर महात्मा की 
त'कों कैसे मिटा सकता हूँ? खेर, चिन्तो मत करो | मैं 


उपायसोचता हूँ।.  ' ४ 
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- “ अर्थात्‌-घमण्ड ने बड़ों-बड़ों, को! केदखाने में - दाखिल किया 

है।-थाद रक्खें तकब्बुर बहुत .चुरी चीज है। अब वह घमंडी 
कंस वासुदेवजो के पास गया। पहले इधर-उधर की बातें बनाकर 
उसने जुआ खेलने का प्रस्ताव रक्खा। वसुद्देव भोले. और सीधे 
आदमी,थे । कंस की बातो मे आ गये । आपस से तय हो गया कि 
दाँव पर ख्री'के सांत गर्भ रखे जाएँ।जों जीत ज्ञाय वह 
उनका चाहे सो करे | बसुदेवजी यह बात - भरी मंजूर करंके जुआ 
खेलने बेठे | होनहार की बात है कि वसुद्देवजी सातों ही दाँव 
हारे गये । बसुदेवर्ज, को हरा कर कंस फूलां नहीं समाया। वह 
सीधा अपने मंहत्त में आंया। उधर॑ वसुदेव॑जी भी अपने महल 
में गये | वसुदेवजी-ने देवकी को, जुए में -हार -जाने और अपने 
वचनबंद्ध होने की बात कही, दोनों को. इससे - चिन्ता त्तो बहु 


4 


हुई, फिर भी सोचा-हरेरिच्छा ब॒लीयसी,!: , . /- | 
> 52% 6 0 5, 78 ४ हु * 
. भद्दिलपुर नामक ,एक नगर- था .। कहते है, आजकल 
सेक्षसा कहलाता है, वही उुंराने जमाने में भद्दिलपुर -कहलावा था। 
उस नगर में एक सेठ रहता था ।.उसकी. पत्नी, का नाम सुलंसा 
था । उसे निमित्तवेत्ताओं ने बतलाया था.कि तेरी कू'ख, से लड़के 
तो होंगे, मंगर.सब भरे हुए होंगे। तब- .सुलसा ने, तपस्या करके 
हरिणगर्ेषी देवता का स्मरण किया। देवता आया तो सुल्लसा 
ने उससे कहा-मेरे जिंदा बालक होना चाहिए | 
देवता ने अपने ज्ञान का उपयोग लगांया। उसे मालूम 
हुआ कि देवकी के यहाँ जो बालक .उतन्न होने_ वाले हैं, उन्हें 
कंस सार डालने. को विचार' कर रहा है। अगर सुलसा और 
देवकी के बालकों में अदल्ल-बंदल कर दीं जाय- तो दोनों का ही 
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भहान्‌ उपकार होगा, और एक घोर हिंसाकाण्ड भी! बच: जायगा। 
यह सोचकर देवता ने सुलसा से कहा-जब तू अपने लड़कों 

देखेगी (तो जिंदा 'ही 'देखेंगी। चिन्ता मत' कर । इतने कह 
फेर देवता चल्लां' गंया।' ' हे 'ह्ट 


,.._; इधर एक रात में देवकी, ने, सिंह क़ा सपना ,देखा। उसने- 
घधुदेवजी से स्वप्त का वृतान्त कहा .। वसुदेवजों बोले-#तुम 
साग्यवान्‌ और. प्रराक्रमी पुत्र फो उत्पन्न करोगी ॥_, [६ - & 


* 'देवकी का गे जब तीन सास का हुआ तो कंस ने पंहरा 
बिठला दिया । समय पूरा होने पर पुत्र का जन्म हुआ 'तो ' देवता 
ने सुलसा के संतक पुत्र की देवकी के पास पहुँचा दियां और ' देवकी 
के जीवित-पुत्र को सुलसा के पास पहुँचा दिया | इस अद्ल-बदल॑ 
में देवता को ज्यादा विज्मम्ब नहीं लगा। .... _ '(*४/*' 


कंस बड़ी व्यग्रता के साथ देवकी के प्रसव की _अतीक्षा कर 
रहा था | उसे ज्यों ही पुत्र के प्रसत, का समाचार सिला त्यों ही 
उसने अपनी दांसी को भेजकर पुत्र. मेंगवा लिया | दांसी स्तक 
* पुत्न लेकर आई तो कंस:का अभिसान फिर -ताजा के! गया । बह 
अहंकार की चोटी : पर -चेढ़, गया । सोचने लग्रा-फोई देखो सेरे 
प्रताप को ! मेरे डर के 'मारे देवकी के ,सरा हुआ छोरा, जनमा 
है ! क्‍या यही मरा छोरा मुमे मारेया.* कु 


' इसी प्रकार धीरे-धीरे देवकी के 'छह “बालक सुलता सेठानी 
के यहाँ पहुँचा दिये गये. और सेठानी के छह स्तर बालं॑क' देवकी 
के पास रख दिये गये | कंघ अपने भाग्य'की सराहना करने लगा। 
सातवीं वार कौन आते है ्। 
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_ श्रीक्षष्ण मुरारी अकटे अर्वतारी थादव वंश में । 


अब. .पुरुषोत्तम श्रीकृष्णचन्द्रजी पधारते हैं । भाइयो ! 
पहाड़ को देखकर हाथी चिघाड़ता है कि यह, मुमसे ऊँचा क्यों 
है! और फिर वह पहाड़ की तरफ दौड़ता है कि इसे गिरा दूं। 
सगर नतीजा क्या हीतो है? हाथी जिन “दांतों से' पहाड़ को 
गिसने का प्रयत्न करता है उसके वही दांत द्ृट जाते है और 
पहाडु का कुछ भी नहीं बिंगड़ता है!। चांदनी तभी तक छिटकी 
रहती है ,जब तक सूर्य का उदय नहीं होता। मेंढक. तभी तक 
फुदकता फिरता है जब तक उसे सांप दिखाई नहीं देता। और 
हिरन जब तक सिंह को नहीं देखता -तभो. तंक उछलता है। इसी 
प्रकारं कंस का घमंड तभी तक कायम है जब तक श्रीकृष्ण नहीं 


पघारे हैं । कहा है-- ५. 
उग्े सो ही आथमे और फूले सो कुम्हलाबे रे। 
संदा एक सी. नांय रहे, ज्ञानी फरमाबे रे | ,, 
, माया दुनिया की-है मूठी -मनत्रा क्‍यों ललचावे रे ॥ध्‌॥ 


भाइयों ! जिसका उदय होती है उसका अस्त अवेश्यंभावी 
है । जो पुष्प खिलता है- वह कुम्हलाए”बिना नहीं रेह सकता । 
प्रकृति का यह अटल विधान है इसका उल्लंघन करने की क्षमता 
न किसी में है और न हो सकती है। जिसका उदय हुआ है बह 
सदा उद्ति नहीं रहेगा और जो आज खिला है वह सदा खिला 
नहीं,रहेगा । किप्ती की. स्थिति संदा .काल एक सी नहीं रही । यह 
ज्ञानी पुरुषों का .कथन है। यह कथ्चन कदापि अन्यथा , नहीं हो 
सकता । देखो न-- ४ 
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«  मुबह जो.तरूुतें शाही पर बड़े .संजधज से बे थें 
दुपहरे वक्त में उनका हुआ. है वास जंगल का |... 
मुसाफिर |: क्यों; पड़ा सोता भरोसा है न प्रलत मर का। 


रामचन्द्र के राज्यासिषेक को सारी तैयारियाँ -हो चुकी थीं 
पर ऐस घक्त.पर उन्हें वनवांस के लिए ,रवाना होना .पढ़ा | मत्त- 
ल्ब यह है कि , प्रकृति. .के. विधान. को .कोई टाल नहीं सकता) 
संगर कंस सें इतना विचेक कहाँ है ? वह समझता है कि भेरो 
उदय शाश्वत है| मेरा सीभाग्य-सूंय अनन्त काल.'तक एक समान 
मा रहेगा ! वहं अपनी 'मौत से लड़ कर विजयी होनां 
हंता हे 


हे 


5 

आप कह सकते हैं. कि क्या मंनुष्य अपनी: मौत्त को नहीं 
ज़ोत, सकता: 'सर््यु अगर अकृति :का नियम है तो, अ्रमरता 
झात्मा का स्वभाव है। फिर क्‍यों, आत्मा :कभी . सत्यु पर विजय 
प्राप्त नहीं. कर सकता: आपका -कहना सहो. है ।: प्रकृति ,की 
शक्तियाँ अगरं असीम हैं तो थआात्मा की शक्तियाँ भी अनन्त, हैं. 
आत्मा अपने. अबल पुरुषाथ के द्वारा प्रकृति पर -विजय;, प्राप्त 
करता आ रहा- है और ..करता, रदेगाः। वह; मौत ,को ज़ीत कर 
अमर,बन सकता है, “सत्युझजय' . की महान्‌ महिसां 'से :संडित हो 
धरक्ता है। मगर,मृत्यु को ;जीसने: का उपाय वह! नहीं है,;जिसे 
क्ंस;कास।में ला 2ह है;; सृत्यु'को वही -जीत : सकता है.;जो मृत्यु 
से डरतानहीं है और;जो जीवन और -मर्ण :को समान, भाव, से 
अपनात्े के लिए तैयार रहता है। मृत्यु; को , बह .जोत - सकता , है 
जो छोटे-बड़े, समस्त प्राणियों की अपने निमित्त से;,होने, वाली 
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मृत्यु से बचता रहता है.। जो स्वयं मर "कर भो दूसरों को खत्यु 
को बचाता है, वही मृत्युतिजेता चन सकता है.) कंस जैसे कांयर 
पुरुष, जो स्वयं जिंदा रहने के' लिए अबोध, शिशुओं की हत्या 
करने के लिए तैयार हो जाते: हैं, कदापि सृत्यु/ को नहीं जीत 
सकते । मौत की कल्पना से ही कॉपने वाला कब मौत से बध 
'सकता है ? जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे के प्राण 
हरण करता है, बह अपनी मौत को न्योता देकर निकट बुलाता 
है। उसे एक बार नहीं, बार-बार मौत का शिकार बननां पड़ता है। 
,कंस मन ही मन सोचता है--अब एक का. ही काम तमाम 
करना बाको रहा है। और यह सोचकर उसके: आनन्द का पार 
नहीं रहता । मानो, सचमुच ही वह॑ अपनी भ्रृत्यु को जीत चुका 
भा 
५ परन्तु उधर सज्जनों: के दुख को दूर, करने वाले, दुजनों 
का दमन करने वाले, पाप .को हटाने वाले श्रीकृष्ण महाराज 
प्रकट हो रहे हैं | इस दुष्ट राजा कस ने सब 'को तकलीफ दी है । 
यहाँ तक कि/अपने बाप को भी पींजरे में 'डाल रक्खा है। वह 
'महात्माओं का अपमान करता है। उसकी -करतूतों के कारण 
सत्र त्राहि-त्राहि की पुकार मची हुई है। जब सूर्य को गर्मी 
बहुत बढ जाती है.तो बरसात होतो है। इसी ग्रकार' जब दुनिया 
में ढु ख बढ जाते हैं तो उन्हें दूर. करने के लिए किसी शक्ति .का 
जन्म होता है । रांनी देवकी ने एक रात्रि में सात स्वप्न देखे,। 
पहले स्वप्न में देखा कि आकांश से एक सिंह चला आ रहा' है 
ओर वह उसके 'पेट में घुस गया है। दूसरा - स्वप्न ' सूये का, 
तोसरा हाथी का, चौथा ध्वजा- का, पाँचवाँ धूम-रहित अप्रि का, 
छठा क्षीर सागर क्रा और सातवाँ देव विमान का स्वप्न देखा: ।- 
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देवकी ने यह सात शुभ स्वप्व देखकर अपने पति से 'कहां-- 
छह पुत्रों के समय तो एक-एक स्वप्त दिखाई दिया. था, लेकिन- इस 
बार तो सात स्वप्त आये हैं !,वसुदेवजी' ने कहा--इस् बार.. तु 


बड़े हो पुण्यशाली पुत्र को जन्म दोगी । |. * 


देवकी--ताथ ! आपने मेरे छह बेटे तो मरवा दिये <हैं.। 
अब यह सातवो आया है और वह भी सात, स्वप्न लेंकर आया 
है। सगर इससे मुमे लेशमात्र भ्रों श्रसंन्ता नहीं हो पाती। 
बल्कि हृदय में एक टीस उठती है, वेदला फे कारण हृदय तड़फ- 
तंडुफ कर रह जाता है। न आप जुआ . खेलते, न यह..ढुःख छप- 
स्थित होता | मगर .होनहार बलवान है। कंस. कोई उपाय खोज 
रहा,था। ,इस उपाय में उसे सफलता न मिलती तो - वह, निश्चय 
ही कोई और उपाय करंतां । वह हमारे बच्चों के लिए यमराज के 
रूप सें जनसं है । 


4 ग तन न 
| 


वसुदेव--सही कहतो हो देवकी ! तुम्हारे 'हृदय की असीम 
चेदनोा को मैं संभक रहो हूँ। पर विवश हूँ। कुछ भी जोर तो 
नहीं चलता | ' 


$ 


देवकी-प्राशनाथ ! आपको, पता ही है कि विना-नमक 
के भोजन फीका और विना पुत्र के घर सूना होता, है। कंस ने 
छह चालकों फो तो खा लिया है, लेकिन इस 'बार सके -बाज्षक को 
बचाने का कोई प्रयत्न करना | पड़ेगा.। अगर एक भी बालक, रह 
गया ठो आपका नाम रह जायगा | 


वसुदेव-देवकी ! प्रियें ! :यद्यपि में वंचनबद्धे हूँ, फिर भी 
यत्न करूंगा किसी उपाय से इस बालक ,की. रक्षा कर संकूँ॥ 
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- * सथुरा के समीप के गोकुल गाँव के नन्‍द अहीर की पत्नी 
यशोदा के .साथ देवकीः का ,गाढ़ा प्रेम था। एक बार यशादा, 
देवकी से मिलने आई | दोधों एस समय गर्भवती थीं। बांतो ही 
बातों में, दोनों में यह तय हो . गया, कि यशोदा के., गर्भ से जो 
उत्पन्न होगा वह यहाँ भेज दिया जाथगा और देवक्री के गभ को 
सनन्‍्तान- यशोदी के पाँस पहुँचा' दी जायगो। यशोद।* यद्यपि 
आनंती थी कि मेरी सनन्‍्तान की यहाँ भेजने पर कक्‍्या' हालंत॑ होगी 
संगर देवकी को अत्यन्त -दुयनीय दशा “को देखकर और मभंगवान' 
पर भरोसा करके उसने येह.बात मंजूर कंरली | उसने कहा-देवेकी 
रानी !'चिन्ता मत॑ कंरो | लदकां: या लड़की, जो भी होगा, * मैं 
तुम्हारे पास भेज दूँ गी।। मेरा एके बालक सर भी जायगा तो क्‍या 
हुंआ। तुम्हौरे बालक की रक्षा लो होगी ! मैं तुम्हारे उस बालक 
को ही श्रंपता समभू गी | जैसा 'तुम्हारा' और मेरा हृदय अभिन्न 
है, उसी प्रकार हमारा-तुम्हारा बालक भी अभिन्न होगा। फिर 
मुमे चिन्ता काहे की? ' : 

, इस प्रकार आश्वासन देकर -यशोदा -अप्रने घर चली गई। 

क-एक दिन बीतते-बीतते तीन मास व्यतीत हो गये ।.देवकी के 
सन पर गर्भ का प्रभाव पड़ा। एक बार देवकी ने वसुदेव की 
तेलेबार अपने हाथ में उठा ली और वह रौंद्र रूप घारणं करके 
दुर्गा की तरह, बेठ गई. वसुदेवजी आंये। उन्होंने कहां-देवकी ! 
यह क्या कर रही हो ? जिस परिस्थिति में. हो उसे मत. भूलो 4 
तलेवार जहाँ की तहाँ रंख दो । “हमारी रक्षा तलवार से नहीं, धर्म 
से होगी। 

५. देवकी.बोली--मुमे मत. रोको | मैं सभां में जाहईँगी. और 
कंस को मजा चखाऊंगी | , 
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मगर . वसुदेव-:ने -किसो तरह समममा-बुकाकर ' देवकी को 
शान्त किया। कभी देवकी को अच्छे कपड़े पहनने का,-'कभो 
अच्छे भोजन करने का और कभी घम की चातें सुनने का विचार 
आने लंगा | कभी क्रोध आ जाता तो ऋहतो- मैं कंस का .ध्वृंस्त 
किये बिता नहीं मन गी । में उसके सिर का मुकुट तोड़ डाल्ूँगी। 
इस प्रकार देवकी के सन्‌ पर गंभ का असर पड़ंने' लगा। वह 
असर जाहिर भी होने लगा | कहा है. लि 


खैर खून खांसी खुशी, बेर प्रीति मदपान 
', “रहिमन दाबे ना दबे, जाने सकल जहान | 


: जहाँ हिलैषों होते हैं' वहाँ .अहितेषी .भी होते है.। संसार , में 
सज्जन हैं तो दुर्जन की भी कमी नहीं हैँ । किसी ने कंस को सूचना 
दे दी कि इस बार “बड़ा. खतरा, है। पक्का श्रबन्ध करली। राजा 
कंप्रं तो पहले ही चौकन्ना था, यह चेताव॑नी सुनकर ओधिक सजग 
आओऔर सावधान हो ग्रया | अब की बार उसने सिंहों के पहरे लगवाये। 
हनुमानसिंह, पवतंसिंह, हेमसिंहं, खेमसिंहू- आदि के पहने बंठे। 
जादोराय, टोडरराय, आदि-आदि रायों' ने भो' अपनो सजगता 
दिंखलाने का उपक्रम किया । ० * 


ए थे | 


देवकी प्रबन्ध.की यह कठोरेंता ;देखकर घबरांती है। सग़र 
बह प्रंच.परमेष्ठी का ध्यास करके, अपना समग्र, ;व्यतीत करती है.। 
उसके- हृदय के किसी कोने; से आवाज उरठा.करेती है-धबराने कीं 
आवश्यकता .नहीं है।.संघार में दानवीय. शक्ति.-ही सब कुछ 
नहीं है देव-शक्ति भी है और वह दानवीय ,शक्ति को, परास्त किये 
'बिंसा नहीं रहती । अदृश्य शक्ति का. यह आश्वासन पाकर देवकी 
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को तसलल्‍ली मिलती है | वह शान्त भाव से फिर धर्मध्यान करने 
लगती 'है 

. . इधर देवकी की सखियां भी उसे सदैध सान्त्वना दियां 
करती हैं। कहती हैं--वचिन्ता क्‍यों करती हो रानी ! बिल्ली के 
कहने से छींका नहीं टूटता ! गर्भ का जीब बड़ा ही प्रतापशाली 
ओर अंभावशाली है। वह कंस का शिकार कदापि नहीं होगा। 
जब वह जन्म लेगा तो किसी के कानों काने खबर नहों पड़ेगी। 
तुम निश्चिन्त. रहो | प्रसन्न रहो | 


धीरे-धीरे गर्भ के दिन पूरे हुए । भाद्रपद महीने की कृष्ण पत्त 
की अष्टमी तिथि आ पहुँची | आधी रात के समय मूसल्ञाधार पानी 
बरसने जगा | बिजली चमकने लगी | प्रचण्ड आंधी चलने लगी। 
ओर वर्षा की सरं-सर से सारा. भूमंडल व्याप्त हो गया। पहले 
ही कृष्ण पक्ष तो था ही; सघन बादलों और वषों के कारण घोर 
अंधकार छा गया था। ऐसा' मालूम होने लगा; कंस ' के' अत्या- 
धारों से सम्पूर्ण प्रकृति क्षुब्ध हो उठी है और वह अत्याचारों को 
शान्त करके ही शान्त होगी | 
भाइयो ! धर्म जिसका सहायक, हो, उसका कौन कया 
बिगाड़ सकता है ? घम के प्रताप से सभी कुछ अनुकूल हो जाता 
है | तदनुसार देवकी के तमाम पहरेदारों को गाढ़ी नींद आ गई। 
सब के सब खुरोंटे भर कर सोने लगे, मानो देवी माया. ने «उन्हें: 
बेसुध कर दिया हो ! ऐसे महत्त्वपूर्ण समय:में क्या होता है, 


भधथुरा में आकर जन्म लिया, देखो तब बंशी वाले ने॥ 
और कंस की भूमि दी थरों, देखों तब बंशी वाले ने ॥प्रव॥ 


ओरल कक बज नघ्ड बन्समरी 


+>2... ० न +ब+-:- ३ है पा ४ ७ ४ 
'सत्संगतिं, | - 7 ... [8१5३ _ 
'टकन्मल्यसञतममनल 55. रसाता-रआमकए४उ तक सा छह? ५०४७: सरथ+ २७४१० ना 5 १; कम केदमाइट5१६क४१+ ८ नगद ड नरम 5 हद पएकार पाता अपार का पाक ८४2 करा त-पन2५ पवपपपबटवपरप मकर क याम कफ /साक०५++० मकान 


थी अध॑ निशा अंधेरी बह,” घन पोरं घटा थी छाय रही | 
तनु-तेज से कीना उेजियालों, देखो तब बंशी वाले ने | 


'.' जब श्रीकृष्णचन्द्र मंहाराज ने जन्म लिंया तो उनके शरीर के 
तेज से धार अंधकार में प्रकांश हो गया। देवकी ने चसुदेवजी-की 
आवाज दी ' ओर कहा--इस बालक को, गोकुल लेकर जांइएओरं 
यंशोदा की पोंप दीजिए । उसके बांलंक को यहां लें आइए । 


“फर-कमलों में . वसुदेवजी, “उठा. चले 'निज नन्‍्दंन को | 
फिर यमुना के दो भागं किंयें,- देखो जब'बंशी बोलें नें | 
' ' ““बसुदेवजोी जब बालक को “अपने हाथों में लेकर रवाना 
हुएं तो देखते हैं कि तमाम 'पंहरेदार गांढी नींद में सोते पंड़े हैं | 


वे घीमे-धीमे पाँवों से आगे चले और नगरी के दरवाजे पर पहुँचे | 


देखा तो दरवाजे में 'तांला पड़! थां और ऊपर से.वर्षा हो रही थी | 
उस समय:-- 


भवनः से;आई.' उतरथा, हेटां, 
द्वार. के ताला जब्या: संठां 
; , फैंस का. पहरा बाहर बढ़ा । . 


निकल जाने का नहीं रास्ता, 
दौहा:-चररण .अंगुप्ठ. लगावियों, गोविन्द को तिथ बार | 


सरइड ताला टूट पड़ा और सरइड़ ख़ुले किवार || 
अखणि्डित निकल गंयाः बिहारी ॥ कट 
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पुरुषोत्तम प्रकटे अवतारी | 

जगत्‌ में महिमा विस्तारी ॥. 
. घोर अंधेरी रात में वसुदेवजी आगे-पीछे को सोचे बिना, 
किसी उवाय से पुत्र के प्राण बचाने ,के लिए 'चल पड़े । बाजारों 
और गलियों मे होते हुए वे नगरी के फाटक पर ॑ पहुंचे। वहाँ पहुँच 
कंर देखा कि फाटक पर बड़े-बड़े मजबूत ताले जड़े हुए हैं ! मगर 
जब धर्म सहायक होता है तो कौन-सी प्रबल बाधा भी दूर नहीं 
हो जाती ? ताल्नों को ज्यों ही. ऋष्णज्ी का ' अंगूठा छुवाया गया, 
ताले तड़ातड़ हट पड़े, किवाड खुल गये । ह 


. अग्रसेनजी ने. आवाज सुन कर पूछा--कौन है ? बसुदेवजी 
ने उत्तर दिया--आंपको बंधन, से- छुड़ाने वाला आया है! इसके 
बाद क्‍या होता हैः-- ही 22 
....._,. निकल मथुरा से भोझुल जावे, 
उपर यम्मुनाजी पूर आदवे, 
निकलवा मारग नहीं पावे, «- 
विविध मिंसलत मन में ठावे। 
दो:-पंग परस्या गोपाल कां, यय्ुवां हुई दो भाग । 
वेसुदेवजी तुरत निकल गंये, हुलस्पो हियो अ्रथाग | 
2 204 गोइुल में पहुँचे गिरिधारी || ' 


'  चसुदेवजी की राह की एक बढ़ी रंकोवट दूर हो.गई। फाटक 
खुल गये और वे लगरी से बाहर निकल गये। मगर बीच में यमुना 


सैत्संगति ] ' * [ १५५ 
नदी आड़ी ओ गई. यमुना के एंक पार सथुरा ' थी और'दूसरे पार 
गोकुल्ष गाँव था । गोकुल' तक ' पहुंचने के लिए यमुना 'को पार 
करना पड़ता था) मगर पार करने का 'उपाय क्‍या है? भादों 
महीने को यमुना और तिस पर पूर में थी ! अकेले ही पार करना 
संभव नहीं “तो तंत्कालं  जनमे बालक को गोदी में लेकर कैसे पार 
किया जा सकता है ? वसुदेवजी के सामने फिर एक विकेट सम- 
स्‍्या ख़ड़ी हो गई । पर अब की बार उन्हें चिन्ता नहीं हुईं बालक 
के चमत्कार' को वे देख, चुके थे। अतणएव साहस करंके वे यर्मु ता 
में घुस पड़े। -बालक का - अंगूठा' छूते ही यमुना के दो भांग हो 
गये, श्राधा पांनी ऊपर की ओर; और आधे नीचे की ओर 
सिकुंड गया |“ बीच में रास्ता, बन गया ।* बसुदेवजी निश्चिन्त हो 
कर यमुना पार करके गोकुल्ष में दाखिल हुएं ।' उन्होंने नंद का 
द्रवाजा खटखटाया.। यशोदा:समक गई कि ब्रसुदेवजी, आये हैं। 
उसने नंद से कहा--आधप चुपचाप आराम कीज़िए ।- आपको बोलने 
को आवश्यकता नहीं है। में सब संभाल लगी , ही 


: इतना कद ।कर यशोदां द्वार परं “आई । 'किवाड़ खुलें और 
व&देचजी ऋष्ण को लिये अन्द्र दाखिल हुए। उन्होंने श्रीकृषष्णंजी 
को यशोदों के सिपुद किया। :यशोदा :क्े:गर्भ से लड़की का जन्म 
हुआ था 4 उसे बसुदेवजी.ने, अपने हाथों मेलले-लिया। 7४ “ '+ 


नन्‍्दजी को इस अदला-बदली के सम्बन्ध में कुछ मालूस नहीं 
था। वे इस लेन देन. का सम नहीं समझ पाये | -बोले--यह क्या कर 
रही है ! ' लब यशोदा बोलीं-बुरा क्या है ?.' मैंने सौदा अच्छा ही 
किया है। लड़का लेकर ल्डुकीः दी है !' 


लड़की को साथ ' लेकर वंसुदेवजी 'वापिस लौट गये और 
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जमना .पार-' करके फिर -अपनी जगह, जा पहुंचे । लड़की को 
देवकी के पास सुला दिया | छोटी सी कोयल बालिका श्रभी तक 
चुपचाप, थी | देवकी के प्रास ,सोते ही, /ब्याऊ-ब्याऊँ/: करके रोने. 
लगी। बालिका -के - रोने की. आवाज़ झुनकर पहुरेदारों को नींद: 
ढूटो ।'उन्होंने कंस को सूचना दी-कि देबको; रानी ,ने, पुत्री का 
प्रसव किया है। का 
-- कंस की प्रसन्नता का . पार नहीं रहा । वह मन ही,मन,सोचने 
लगा-मैंने ज्योतिषी और जोगी-दोनों की भविष्यवाणी मिथ्या 
साबित, नहीं की तो फिर क्या किया * ,मुझ से बढ़ कर सेरा प्रताप 
काम कर रहा है। मेरे प्रताप का ही तो फल है कि देवको के लड़का: 
नहीं हुआ, | बेचारे कंस, को क्या पता है कि उसके मान को मदन, 
क्रने वाला पए्रथ्वी पुर आ पहुँचा है। ० ,- ५ 


'कंस ने उस लड़की को अपने'पास बुलवाया और.उसको' 
नाक पर निशान करके उसे वापिंस भेज दिया । कहीं-कहीं ऐसा 
भी उल्लेख छै कि कंस ने उस' लड़ंकी को लेकर 'पछाड़ दिया । 
भर लड़की बीच में से ही कंस .के हाथ से, छूट: गई !-बह झाकाश 
में उड़ गई और बिजली बन गई-] 2 आल 

उधर केष्णरजी को -पाकर यशोदा :के हे की. सीसा नहीं थी |” 
सार गोकुल गाँव प्रसन्नता से मानों नाच उठा ।.कहा मल 
+ >भात्‌ यशोदा भ्रसन्न हुई, 


*' और नन्‍्द ने महोत्सव खूब किया.। 
घर-घर में आनन्द मना दिया,. : , 
देखो तब. बंशी वाले ने ॥ 


६ 


र 
डे के ड्र ् 


रड 
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४ सना वयाकाशाकमयाायाकााकाक 
” 'लन्द के घर आजनन्द्‌ केबाजे बजने लगे । सत्र ग्वालिनें: 
मिल कर नाचती हैं, तालियाँ बजाती हैं और मृंग़लगीत ,गातौ 

हैं। इस प्रकार सारे गोकुल में आनन्द हो आनन्द फेल रहा है.। 
तसास आमवासी ऐसे असन्न हैं सानों उन्हीं के घर पुत्र का जन्म 
हुआ हो ! थी-धीरे चांरहवाँ. दिन आ पहुँचा । अशुचि का निवारण 
किया गया। माता बच्चे को हालरा सुनाती है और प्यार क्रती है । 
इस तरह एक माप भी व्यतीत हो गया । - ६3 हा सर आओ 

._ उधर ग्रोकुल में सत्र, आचन्द-मंगल़ छाया हुआ; है और 
इधर देवकी रानी, यद्यपि पुत्र की प्राणरक्षा का उपाय निकत्न 
आने से और उसके कुशल-समाचार मिलते रहने से संतोष का 
अलुभव कर रही हैं; फिर भी उनको 'माठ-हृदय कभी-+की मचल 
उठता है। पुत्र के -विल्लोहसे उनका दिल : दु.ख का अनुभव करने 
लगता है । - एक दिने देवकी सोचने लगी-फमुझेः पुत्र को देखे एक 
सहिना होः' गयों है। 'इंस एक -सहीने में'उसकी': सूरत' केसीं हो'गई 
होगी ! “बह 'तड़पने लगी बसुदेवजी से कहा--..मैं तो ' बच्चे कोः 
देखने के लिए गोकुलः जाऊँगी-।। तंब चसुदेवजो! बोले*-प्रिये )! 
अधोर सत होओ | श्तु.को पता चल्नगया तो ! बालक के आशणः 
संकट में पड़ जाएँगे। धीरज रक्खो। बालक आनन्द मेंहे, इतना- 
जान कर ही संतोष मान लो। 


मगर देवकी का दिल नहीं माना । फहा--आज  बत्सः-; 
बारस का त्योहार है। त्यौहार के बहाने गोकुल चंत्यी“जाऊँगीः।ः 
किसी को पता ही नहीं चलेगा | 


वसुदेवजी सहमत हो गये। अब तो बच्चे के लिए कंगला, 
टोपी, खिलौने व्गेरह साथ लेकर देवकी गोकुल पहुँची। निगाह 


श्ष्प ] [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 


चुराकर सीधी यशोदा के घर में दाखिल हुई । कृष्ण को गोद सें 
लेकर खिलाने लगी, पुचकारने लगी और चूमने लगी । देवकी के 
सुल्ल से निकल पड़ा-- मा 


» अरी यशोदा | तू बड़भागिन ! 


है. सल्ली यशीदा ! तू एकान्त भांग्यशालिनी है कि तुमे यह 
बालक मिला है। मैं भाग्यशालिंनी होती हुई भी अभागिनी हूँ और 
अंभागिती होती हुई भी भाग्यशालिनी हूँ । में तेरी बराबरी नहीं 
कर सकती । '' ्ः ४ न्‍ 


भाइयो-! ऋष्ण का चरित बहुत लस्बा है । पूरा सुनाने 
का समय नहीं है । -में सत्संग और छुसंग पर दृष्टान्त कह रहा 
था | कुसंग के कारण कंस, का इतना पतन हुआ कि अन्त में 
कृष्ण, के द्वारा उसे अपने प्राण देने पढ़े | अगर आप अपना 
कल्याण चाहते हैं-तो कुसंगति से बचो और संतों का समागम करो | 
संत-समागम से आपके हृदय ,में ,ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होगा और 
आपका इदलोक तथा परलोक सुधर जायगा ।. आप जहाँ कहीं रहेंगे, 
आनन्द ही आनन्द होगा ।: 


स्थान-जोघपुर 
ता०२७-८-४८ 


“90 


| 
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कांड रे गुमान करे आपनो ! 
। 7 कक: | 6 है 
5 सता त«-«- 
पर्णचुरज्ञ गजगर्नितमीमनाद-- ' . ह 
माजों बल॑_बलवतामपि भरूपतीनाम । 
उद्चद्दिवाकरमयूखशिखापविड, कर 
'. ल्वत्कीततेनात तम इवाशु मिदायुपैति ॥ 
स्गवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय॑ महाराज 
फरमाते हैं:--हे स्ोक्ष, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌ , पुरुषोत्तम, 
ऋषभदेव भगवान्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? भगवन्‌ ! 
आपके कहाँ तक गुण गाये जाएँ ९ . _ है जि 
.' कोई आदमी किसी, प्ग्राम में गया हुआ -है। संग्राम में 
हाथियों की चिंघाड़, धोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की कनमनाहट 


$ 
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ओर पेद्ल सेना की सनमनाहट हो रही है । अनेक बलवान 
राजाओं को विशाल सेनाएँ इकट्ठी हुई हैं। उन सेनाओं पर अख्न 
शत्तरों ढ्ारा विजय प्राप्त करना कठिन है । ऐसे प्रसंग पर जों 
पुरुष सेना और शज््रों के बल के अभिमान को छोड़कर आपका 
कीतेन करता है--आपके साधारण शुणों की स्तुति करता है और 
इस रूप में आपकी शरण अहर्ण ,करंता है, उसके सामने से वह 
विशाल सेनाएं उसी प्रकार: भाग॑जांती हैं, जैसे उगते हुए सूर्य की 
किरणों से अंधकार भाग जाती है। हे मरुदेवीनन्दन ! «हे नाभिकुल- 
कमलद्वाकर आपके गुण-कीतेत की अपरिस्रितं महिमा है॥ 


भाइयों ! यहां आचाय महाराज ने दुनियावी संग्राम का 
जिक्र किया है। कभी-कभी दुनियावी संग्राम भी बड़ा लस्बा और 
भयंकर होता है। पर एक संग्राम हमारे. भीतर भी सदैव चलता रहता 
है। चह संग्राम बढ़ा ही भीषण और- उम्र है। उस,संग्राम के काल 
की भी आदि, नहीं दै-। वह अनांदि काल॑ से चल॑- रहा “है, प्रतिपल 
चल रहा है, कभी एंके क्षण के लिए भी बन्द नहीं होता । 

वह संग्रांम कौन-सा है ? उसके कई नांम दिये जा सकते हैं। 
आप उसे देवं-असुर संग्राम कह लीजिए। आत्मा की स्वभाव विभाव 
परिणतियों को युँद्ध भी कद सकते हैं । उसे चेंतनरांज और सोहमल्ल 
की लड़ाई भी कह सकते हैं।। इस:युद्ध.की भूमि आपका अन्तःकरण 
है। यह अन्तरंग-संग्राम बड़ा. ही लोमहपैक है 


_. इस संग्राम में एक ओर चेतंन॑ है और दूसरी ओर मोहकरम 
है। चेतन की संदायंता' केरनें वाले अनेक सुभट हैं और-मोह की 
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सहायता करने वाले सी अनेक योद्धा. हैं | सम्यग्द्शन, सम्यस्क्षान, 
संम्यकचारित्र, तप, "समिति, गुप्ति, संवर, “निजरा, ध्यान 
स्वाध्याय आदि-ओदि. योद्धा. चेतन की ओर से जूभते हैं' तो 
मिथ्यात्व, अज्ञान, कषाय, . झालव बंध आदि अनेक सुभट मोह 
की ओर से भी जूमते है | । पड 
._ अविश्रान्त गति से -चालूं रहने वाले इस संग्राम में कभी 
चेतन की विजय होंती है और कमी मोह को विजय होती है। 
चेतन के शत्रुओं का सरदार मोह है । मोह बढ़ा.- ही जबरदस्त है 
सभी कर्मो' की अपेक्षा उसकी शक्ति बहुत प्रबल है। वह दोहरी 
मार सारता.है। जो आत्मा एक बार मोह के पाश ने फेस जात्ता 
है, उसका सत्तर कोड़ा-कोड़ी सांगरोपम तक छुटकारा नहीं होती। 
एक बार मोह का बंध हुआ कि ज़न्म-जन्मान्तरं तक वह नाच 
नचाता-है । इसको अट्टाइस मूल प्रकृतियाँ हैं और उनके भी फिर 
अनेक अनेक भेद हैं।मभोह के मपटई में आने से बंचना बंडेए 
मुश्किल है। सच पूछी . तो जीव को संसार में भटकाने वाला, 
उसे अपने असलो स्वरूप से च्युत करने बाला, अपने आपे को 
पहचानने भें, अ्रम उत्पन्न करने वाला, माना प्रकार॑ के विकारों 
ओर वासनाओ्ं.:को . जन्म' देने जाला, विवेक को नष्ट- करके 
अविवेक उत्पन्न करने वाला, आत्मा की शान्ति को भंग करके 
कषायभाषना को जगाने वाला, कहाँ,त्तक कहें, आत्मा को अनन्त 
; सुख से वंचित करके दुःखों के अंधकृप में पटकने वाला, और 

जन्म जन्सान्तर में रुलाले वाला,. राजा ,से रंक. बंनाने वाला, 
जह मोहकम ही है 


प्र 
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भोह के साथी अन्य कर्म भी आत्मों में विकार उत्पन्न 
करते हैं मगर वे.इसी को सहायता पाकर -करते हैं। मोहकम जब 
नष्ट हो जाता है तो जैसे सेनाप्रति-के मर जाने पर सेना भाग 
छूटती है, उसी प्रकार सारे क्रम निकम्मे-से हो जाते हैं।फिर 
किसी का कोई वश नहों चलता | अनायास ही उन्हें नष्ट किया 
जा सकता है | ५ 


सोहनीय क्रम के प्रभाव से हो. आत्मा अपने अजर-अमर 
स्वरूप को विसर करे जन्म-जरा-मरण का पात्र बन रहा है। 
भगवती सूत्र में उल्लेख आता है” कि एक वार गौतम स्वामी ने 
भगवान्‌ ' महावीर, से पूछा--भगवन्‌ं'! ज्ञोक' कितना बड़ा है! 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया--गोतम ! लोक बहुत ' विशाल है--चौदह 
राजू परिमित इसके अनन्तर गौतमरवामी ने फिर प्रश्न किया-- 
इतने लम्बे-चौड़े लोक_ मे एक बाल का ' अग्रभाग समावे उतनी 
जगह भी क्या ऐसी है कि जहाँ जीव ने जन्मं-सरण 'न किया हो ? 
भगवान्‌ बोले--नहीं गौतम..! इतनो-सी जगह *भो बाकी नहीं है। 
इतना ही नहीं बालांग्र परिमित स्थान भी ऐसा नहीं है जहाँ जोब 
ने अनन्त-अनन्त बार जन्म-सरण न किया हो । '' :' - 


बन 


* * भाइयों! यह सबः किसका प्रताप है? आत्मा: के अजर' 
अमर रूप को बिगाड़ कर उसे जन्म-मरण के 'चक्र में-फेसाने 
वाला कौन है ? मोहकस !;. 3; ' 

संसार में कोई 'ज़ाति ऐसी नहीं है जिसमें प्रत्येक जीव 
उत्पन्न न हो चुका हो। कोई थोनि भी शेष नहीं “बची जिसमें जीव 
अनन्त-अननन्‍्त वार उत्पन्न हो मौत का शिकोर न बन चुका हो। 
कहा भी है:-- 
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'क, वक्त 


न सा जाई न सा जोणी, न त॑.ठाणं -न ,तं कुल:। 
ने. जाया न मुआ ज॑त्थे, सब्बे 'जीवा अशुतसो |... 


-तात्पूय यह है कि. यह “आत्मा, भोहनीय कम के प्रभाव से 
प्रत्येक जाति ओर प्रेत्येक योनि में अन॑न्त-अनंन्त बार उत्पन्न 'हो 
चुका - हर > 
४ ,- यहाँ जाति का अर्थ: वह नहीं है जिसे, आप ,सममते हैं। 
आओसचाल, - अग्रवाल, - खं डेलवाल, - पोरवाड़, परवार :आदि जो 
जातियाँ आज लोक में. प्रचलित , हैं,, वे वास्तव में जातियाँ नहीं 
हैं। शास्त्रों में जाति का- अथे दूसरा, है जाति-न्ाम कमे के. उदय 
से एकेन्द्रिय आदि की जो. स्थिति जीव- को भ्राप्त होतो. है, .बह,*जाति 
कहलातो है ।,जाति-पाँच प्रकार की, है--एकेन्द्रिय-जाति, दीन्द्रिय- 
जाति, त्रीरिद्रय ,जाति, चतुरिन्द्रिय जांति- और पचेन्द्रिय जांति,। 
जिस जीव के सिर्फ एक. स्पर्शतेन्द्रिय ही ,होती ,है, .वह . एकेन्द्रिय 
जाति वाला -जीव-- कहलाता ; है इसी तरह जिसके रपरशन और 
रसना (जीभ):यह दो इन्द्रियाँ.होती हैं. वह द्वीन्द्रिय जाति वाला 
गिना जाती है.। आगे।भी इस अकार सम्रकना चाहिएं। - - .. -. 
५४7 शस्त्र के आधार पर (विचार | क्रिया जाय तो .विदित- होता 
हैं कि समस्त संसारी. जीव प्राँच, ही जातियों- में: बँदे- हुए: है । झाज 
साधारण लोग मोनव:ज्ञाति के जिन , दुकड़ों का. जाति मान ररहे 
हैं. और, जिन टुकड़ों को लेकर प्मनुष्यन्सनुष्य के 'बीज्न भेदभाव; की 
दीव़ारें खड़ी; कर रहे हैं; वे बास्तव. में श्रस हैं ।:सनुष्य भांत्र 
एक हो जाति . में सम्मिलित: है | और ,अकेल्लां- मनुष्य * ही -त्द्ीं 
' बल्कि पक्षी :आदि भी, जो पाँव इंन्द्रियों वाले ;है,. मनुष्य,, 
ही ज़ाति में-ँचेन्द्रिय जांति, में ही हैं।।. . 3) ,, ; , 
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प्रश्न किया जा सकता है कि अंगर' सभी मनुष्य एक ही 
जाति के अन्तगंत हैं तो भगवान्‌ ऋषभदेवजी ने वर्ण-विभाग क्‍यों 
किया था ? इस प्रश्न का उत्तर यह है,कि समाज का काये सुचारु 
रूप से चलाने के लिए भगवान्‌ ने वरु-व्यवस्था कायम की थी। 
एक परिवार में चार पुरुष होते हैं। वे संब एक ही काम में नहीं 
लग जाते ) अपना-अपना काम अलग-अलग बाँट लेते हैं, ' जिससे 
सब अपने-अपने उत्तरदायित्व को समझें और पूरा करें। अगर 
यह बँटवारा न किया जाय तो नतीजा यह होगा 'कि परिवार' का 
कोई काम यों ही पड़ा रहेगा और किसी काम में आवश्यकता न 
होने पर भी सब जुट जाएँगे । इससे परिवार की व्यवस्था बिगड़ 
जायगी । भगवान ने मानव-जाति को भो एक महा-परिवार के रूप 
में देखा था । उसके सभी काम ठीक तरह से पूरे 'हो' जाएँ, कोई 
काम बिना किया न पढ़ा रहे और क्रिंसी में अनावश्यक रूप से 
सब लगकर अपनी शक्ति को च्रुथा नष्ट न करें, इसं उद्देश्य से बखे- 
विभाग कर दिया था । इस प्रकार भगंवान ऋषभदेवजी' ने या 
भरंतजी ने मनुष्य जाति के ठुकड़े नहीं'किये थे, सिफ्क सुचारू रूप 
से व्यवस्था की थी। किसी-किसी को वढ़ाने-लिखाने आदि का 
काम सौंपा गया था। वह ब्ाह्मण-वर्ण / कहलाता था किसी पर 
रक्ता का भार डाला गया था, जिसका नाम 'क्षत्रिय-त्र॒णं पड़ा। 
एक बग का. काये कृषि, वाणिज्य-व्यवसाय आदि करना था । यह 
वर्ग मनुष्यों की सुख-सुविधा के लिए वस्तुओं को उत्पन्न करता था 
ओर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता था। कहीं एक वस्तु 
उत्पन्न होती है, कहीं दूसरी वस्तु पेंद्रा होती है। मगर आवश्य- 
कता दोनों जगह दोनों की होती है । अतएब यह आवश्यक है कि 
आवश्यक वस्तुएँ इधर से उधर और उधर से इधर पहुँचाई जाएँ । 


' काई रे गुमान करे आपनो ! ] _ [१९६५ 


यह कार्य जिस वर्ग को सौंपा गया था, वह 'चैश्यवर्ग कहलाता 
था | फुटकल्न सेवा का काय जिस समूह के 'सिपुदं किया. गया, 
उसका नाम शूद्रवर्ण ,हो गया। यह सारी व्यवस्था समाज के 
लिए कल्पित की गई थी | 2 

जैन घर्म ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि मनुष्य 
मनुष्य में कोई जातिगत वास्तविक भेद है। जैन' धर्म यह भी 
नहीं मानता कि एक वर्ण जन्म से ही ऊँचा होता है और दूसरा 
बरण जन्म से ही नीचा होता है| जैन संस्कृति मनुष्य मांत्र को 
समान अवसर प्रदान करने की दहिमायत करती है। प्राचीनकालं 
में अनेक अन्त्यज कहलाने वाले व्यक्ति जैन घर्म की' छाया में 
शान्ति प्राप्त कग्ने के लिए आये थे। जेनसंघ ने उन्हें स्नेह के 
साथ अपनाया था और जब ' वे साधना ,के मार्ग पर अग्रसर 
होकर पवित्र हो गये, महात्मा बन गये, तो -जेनसंघं ने 'उन्हें 
अपना पूज्य माना | मुनिवर हरिकेशी और मेताये आदि इसी 
प्रकार की विभूतियाँ हैं । 2, ; 

जन्म जाति या वुण की कल्पना बाद में उत्पन्न हो गई। 
ब्राह्मण-वर्ग ने अपनी पविन्न॒ता की मोहर लगाने के लिए' जनता को 
समझाया कि जातियों का सम्बन्ध जन्म से है '। सगर जेन धर्म 
तो मलुष्य की एक ही. जाति मानता है।असंली जाति 'बही है 
जो जन्म से लेकर मरण पयन्त कभी बदल ही न सके | ब्राह्मण 
श्रोदि वर्ण और अग्रवाल, ओसवाल आदि जातियाँ किसी भी 
समय बदल सकती हैं, अतएव यह सब कल्पित है, वास्तविक नहीं । 


”, मोह कम के उदय से प्रत्येक जीव, ने. सभी जातियों में ,जन्म 
अहर्ण किया है। जीब .कभी कहीं और कभी ,कहींः जन्म, लेता 
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रहता है;। रे जीव ! क्यों- घमएड करता है ? मरने के बाद न 
ज़ाने कहाँ उत्पन्न होगा ! कहा है--. - 8 0, 8 


“ कांई रे गुमान करे आपनो, .. '. 
मान फरेला गुमान करेला, तो नीच ग॒तिं माँह जाय पड़ेला। 


लोग मान-गुमान 'में मस्त हों रहें हैं । कोई जाति का 
अभिमान-करता है, किसीं के पास पेप्ता बहुत 'हो गया है ! किसी 
का शरीर सबल और स्वस्थ है तो वंह सोचता है. कि में. दूसरों 
का कचूमर निकाल दूंगा ! किसी को ज्ञान. का. अभिमान है तो 
कोई अपनी सुन्दरता के गरूर में चूर है।. मगर शॉनी जनों का 
कहना है कि->क्यो घमण्ड करता है रे बन्दर ! धन-सम्पतति: शरीर 
और सुन्दरंता कितने दिन की है? इस घमण्ड के बदले में तंमे 
णक दित रोना पड़ेगा ? .-. | 
कई लोग अपनी, इज्जत, के .लिये रोया -करते हैं।-वे कहते 
हैं- कोई पूछता नहीं हेँ ! मगर उन्हें, सोचना .चाहिए कि 
ज़ब बोर के साथ लट की तरह चबाया गया.था तबं तुमे किसने 
पूछा था ? हाँ-हमारी बात मानोगे तो जरूर पूछे जांओगि।| हम 
कया कहते हैं ? अपने स्वांथ के, लिए छुछ भी महीं कहते | हमें भेंट 
नहीं चाहिए, पूजा नहीं चाहिए. तुम्हारे हीरे और पन्ने. हमारी 
नजरों में पत्थर के टुकड़े हैं। तुम्हारे हीरों और सोने, की सांकलों 
को हम गले का फन्‍्दा समभते. हैं। तुम्हारा सोना और चांदी 
हमारे लिए पेरों की धूंल के बराबर है| तुंम जिसे सम्पत्ति कहते 
हों, हम उसे विंपत्ति मांनते हैं इसलिए हमें इनमें से किसी की 
इच्छा नहीं है। हम तुससे ,जो छुछ मनवाना चाहते हैं, वहं तुम्हारे 
ही-कल्याण के लिए है, हमारे स्वार्थ के लिए नहीं ।“हम:कहते हैं:--- 
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दया करो, सन्तोंष रक्खों, चोरी समेत करो, अन्ीति -की 'रांह 
मत चलो । हमारा यह कहा मानोःनक 7755 कई 

हो भहारी मोनो मानो मानों -मानो मानो: मानो रे | 
हो डर. आनो आनो आनो: आनो आंनो आनो रे॥ 


री 


“ भाइयों ? मेरी बात सानो! ! मैं बॉरुबार आग्रह करके 
कहता हूँ कि सोनो, “अवश्य भांनो |+परलोक 'सें :डरी,' डरो:। नहीं 


सानोंगे तो पछताओगे ! 2 


0, बह 
बोलो मेरा, कहना मानना - चाहते -हो - या. नहीं -१- क्या 
सलाह है याद रक्खो, अगर मेरा. यह ..हिंत-कथन मे भाज़ञा तो 


इसी जन्म में .ठोकरें खाते फिरोगे, परलोक में तो कहना _ ही क्या है ! 


अरे भाई !, क्‍यों नखेरे करते हो ? क्‍यों शुमांन करके 
आसमान पर चढ़ते हो? तुम्हारे पास “गुमाने करने थोग्य क्‍या 
पड़ाह ? जिसे तुम अपनों: संममंते ' हों, तुम्हारा नहीं है-।पू्े 
जन्म में दान दिया: 'शील पाला, तपस्या की और भावना भाई 
होंगी, तभी आज ' लंम्बे-चौड़े 'पसरं रहें. हो। मेरे. इंतने बंगले 
और इतनी कोठियाँ हैं, इस “प्रकार “केंह कर अपनी- श्रीमेंताई 
जतत्ला रहे हो (मगर यह सब “आया कहाँ' से है ? पूबे: जन्मे “में 
कोई हमारे भाई मिल गये होगें! उन्हीं, के प्रताप” से;आज यह 
वैभव है-। 'रेठानीजी आज 'गोखरू देख करें - फूली' नहीं : संभांती: 
ओर घर पर कोई साधु-संत पहुँच जाय तो आहार देने- से मी- 
कतराती है ! मगर उन्हें-क्यां पतो'है कि :यह गोखरू: उत्तके पति 
ने बनवाये हैं अथवा .उनके पुण्य ने” बनवाये हैं ९ झौरः वह -पुर्य 
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साधु-संतों की ऋपा से उपाजेन किया थां या आसमात्र से ठपक 
पड़ा था ? तुलसीदास कहते हैं--- पक 


तुलसी हरि के भजन .विन,, सालुष ,गद॒हा' होय । 
& ट थे 
रात-दिवस हादता :फिरे, घास ,न डाले कोय ॥ 


चाहे राजा हो या रानी हो. अगर भगवान्‌, का भजन नहीं 
करेगा तो उसकी. ढुदेशा, ही होने वाली, है ! ईश्वर के भजन न 
करने पर सख्री गयी बन जायगी और मनुष्य ,गृधा -ब॒न जायगा।, 
गलियो-गलियों सटकता फिरेगा और कोई चारा भी नहीं डालेगा | 
रात-दिन भार ढोने की मुसीबत भी उठानी पड़ेगी। ''* 
.” “गाय कहती है--मैं गोमाता कहलाती हूँ । लोग मेरा 
शदर-पनन्‍्मान करते हैं । मुके! देवता 'की तरह मानते 'हैं' में 
बहुत उपयोगी हूँ। अस्रत्‌ सरीखा दूध देती हूँ। खेती आदि के 
लिए बैल देती हँ। मरने के बाद मेरी चमड़ी और हड्डियां भी 
कास आती हैं ।-लेकिन जब, मैं अपने स्वामी की इच्छा ,के विरुद्ध- 
चलती हूँ, मुझमें ऐब आ ज़ाता है तो मेरे गले में लक्कड़ बाँध दिया 
ज्ञाता है--ठेंगुर डाल दिया जाता है। तो भाई, अगर तुम तीन 
लोक के स्वामी के विरुद्ध चलोगे और दोषों को अपने अन्त:करण 
में प्रश्नय दोगे - तो क्‍या तुम्हारे गले में भी लकड़ी नहीं डाली 
जायगी ? शाम होते ही तुम सफेद गली का- रस्ता लोगे, मद्रिा-- 
पान करोगे और दूसरे दुष्कर्म करोगे तो किस ,्रकार क्षमा किये. 
जाओगे! |. ; , ४ - 

है जगत्‌ के जीवो / मैं बार-बार दोहराता हूँ और तुम 
कान खोल कर ,सुनो । तुम्हारा घर यहाँ नहीं, है॥ तुम एक लम्बे 


कई रे गुमीन करे आपंनो ! ] [१६६ 
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अर अवम्गक 


पथ के पश्चिक- हो | तुम्हारी - मंजिल:दूर-बहुत दूर हैं।- अविराम 
गति से उसी 'ओर चलते-जाओग़े-,तो, लक्ष्य पर-प्रहुंच- जाओगे । 
इधर-उधर भटकोगे तो ,कहीं. पता ,भी नहीं चलेगा.। लक्ष्य-भ्रष्ट 
होकर कष्ट उठाओगे। तुम्हारे मार्ग मे' बंडे-बड़ें खंदंक' हैं; नेंद्री नाले 
हैं सागर हैं, उन्हें तुमको पार करा है ।! वींतेराग देव ने तुम्हारे 
हाथ में प्रकाश-स्तंभ दें,दिया है। उसी की. रोशन्ी' में आगे घढ़ों। 
अगर तुस उस प्रकाश में-न. चले और अंधकार में भर्टक गये तो कोन 
तुम्हारी रक्षा करेगा ? वहं स्थिति बंड़ी भयानके हीोगी। + ,  ' 


क € १३4 ह॥ 


, श्राज , तुम. मनुष्य- हो और हेश्वर॒त्व की ओर अ्रग्नुसर हो 
सकते हो |. अगर पीछे 'पेरःहटाथा; और ज़ोचे-की:ओर - खिसके, तो 
ख़िसकते-खिसकते - कहाँ, परहुं त्ोगे, कौत्त-कह सकता है, ? एकेन्द्रिय 
की ,पर्याय तक़ भी पहुंच सकते हो ।- पत्थर और “पानी के जीव भी 
बन सकते हो। पत्थर-बनोगे :-तो ज्ोग- ठिया >बनाकर शौचक्रिया 
करेंगे। जलकाय वन्‌रप्ति काय.और अअप्निक्राय में जन्म ले लिया 
तो क्‍या जोर चलेगा ? पीनी बनोगे तो लोग कुल्ला करके थुर-थुर 
करेंगे। अप्नि बनोगे: तो कौन कह सकता ,है,कि श्मशान की आग 
नहीं बन जाओगे भाई !,जब पतन का आरम्भ होता,है तो उसका 
अन्त आना कठिन हो जाता है । कवि. नें कहा।है-+ ,..। ८ , : .. 


.. विवेकश्रष्टानां भवति विनिषातः' शुतंगुखः 


. एक बार जिसने विवेक़ का प्ररित्याग- किग्या, :उसका. सौ- 
मुख्ी पतन हो जाता,है। इसलिये, मैं तुम्हें' चेतावनी दे रहा हूँ कि 
समय रहते साधधान :बनो ।' ज़रा व्रिचार क़रो- तुम कौन हो? 
तुम्हारा क्‍या स्तरूप है? ,््या लक्ष्य है? ,लक््य तक!प्रहुंचने का 
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की सा मांग है? ओर उंस-सार्ग परे ही चलमे “का हृढ़ें संकल्प 
करो और चलों तीं कैल्याण होगा। 7 !५ "तन भह वन ४४ 


आप 2988, । | 4 वन सिने जि पृ५ कि डपछा जन: 
।, कई लोग कहते हहैं-परलोक,! ढकोसला ,हे;4 हम परलोक़ 
नहीं मानते | 5 से ऐसे -लोगों से-कहना;, चाहंता.हूँ..कि तुम्हारे,दिल 
सें यह जो -विचार जत्पन्न हुआ ,है, |सो अबले;.प्राप, का ,परियाम 
है तुम्हारा; हित;इसो में है.कि शीघ्र से-शीघ्र इस ,मिथ्या, विचार 
को पूरा कर दो॥क्योंक़ि, प्रत्नोक़ /है,और, तुम्हारे न; मानते श्फे 
मिंट नहीं सकता । पागल कहता है--घरकार किस चिड़िया 
मोर है, हम नहीं जानंते। मंगर जेब! घेंह उंत्पांत “मंचाता है 
जो पागलेखाने में बंद “कर दिया! जाता है /और 'कोड़ों' की भार 
मोर कर उसकी अक्स “दुरुरंत की जादी है ।' जब 'उसकी अक्ले 
ठिकाने आंती है 'तो वह मान” लेता है! कि 'सेरकारे है।_ यही बातें 
तुम्दार सम्बन्ध में होगी । किसी'े केहा है+- लए पक्के * हू 
2...  जातेस्पहि,परवेमत्युव 0 ४ 
ऊ: 0 $ ९ [723 $ 7 
जिसने जन्म लिया है, वह,निम्वय “हीएमरने7चाला हैए 
कब मेरने /वालाः है तो दूसरा जन्म » भी' लेने: वालां- है । अगर 
परलोक न मानकर प्रापाचरण/सें: रतुल्ही जाओगे/लो भीषण संकटों 
में पड़ जाओगे । _ मु 


) - 9 «छा, ,६( | (६.८ / 5, 

. क्षण भर के लिए कल्पना कर भी लो कि परलोक का होना 
ऋर न होना निश्चित महीं है तब भी जीवन को 'पविन्न बनाने का 
प्रय॑त्न करने में तुम्हारी क्यो "हानि है ? ऐसा करने पर यदि परछ ' 
लोक हुआ तो संखी हो जाओगे।' मं ।हुआ' तो कोई-हानमि की 
संभविनां तो है ही नहीं। इसके विपरीर्त, “परलोक नहीं है, : ऐसः 
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क्ीईनरगुस्नीनस्रेओआपनो ! ] (१७१ 
मद मिशन मिलन मिली किक अमिममिननिकिििम कि अफक लकी ७ नल अल आसन ललकललल कल २>>+६->- मुझ (०7९:-$-हु 
प्रात कर अगंस' पाप्रर का:आज़्रशं करोगे त्ओीर)अगरऊसज़लोक 
हुआ।तो क्या तुम्हारी दुर्देशा/न'होगी- ह भांइग्रों, प्रमाओर त्याद् 
नीति-का 5प्तात्नन उक्ररता #किसी +|भी स्थिति, में झट्दित+ क्र जहीं हो 
सकता । | एजा, क्ंड » लाड 8567 से फड़ा 8 


8,७ वेसासेस्परलोंक5/सुधरताहि,/ यह 'संचहैःश्रर/ इसमें लेश 
पात्र भी प्ंदेहर नहीं. है। अकिन्तुः'इसकार झथ! प्रहः नहीं समकना 
विहिय्रे- कि परम क्ा इहलोक के. साथ कोई सम्बन्ध ज्ंहीं हे ; हंबल्कि 
सत्य 5तो यंह।पहि कि धमाका इहलोक  से/अत्यक्ता!सम्यन्ध; 
प्ररलोक सेन्परोक्ष सम्बन्ध है।।> अगंर मानव ज़ातिःमें:सेल्झाओ धरे 
क्रीप्भावन्ता संवधा !निर्केल»जाम्रेज ओर5प्व॑त्रे- अधम्म त्ही अधसे की 
प्रतिष्ठा: हो।'जायः तो उ्संसाएँ की छा दृशाहहोर्गाः -राज़ो अप्रने 
वि का परीकन्तए नक्करे !तोज्प्रजञाः कीजया हिथितिः होगी ! :भात्त 
भिपने सम की भूल ककिर।झधघम'/क़ा हीग/आजरण करने लगेंत्तो,क्युय 
पुत्र जीवित भी ०ब्रच सकेगा पतिस्और£&पतनी।अपने/#झपते घरे 
कोःतिलांजलि। कर अधसे/सें रतफहो जाएँ. तोल्क्या पूल्तामिरभ्ी 
शान्ति मिल्न जसक्रेग़ील २) साइपोपल्यह।पृथ्वीनिघमः के आधांएपर ही 
टिकी डे.।5 प्रसेप्के म्िसाद स्से ही मप्रागगी !साँत्र काजीवन्न हैत। अगर 
अधमे ही अघसे को आश्रय दिया जाय और हिंप़ी,।:भूठ,,-त्ोसे 
ओर व्यभिचार के आधार पुर ही जीवज़ यापत्त किया, जाय तो 
क्या यह प्णवी नरक से 'भी बदतर नहीं बने जायगी* सर्वत्र 
हँल्‍था, मारपीट, लूटपाट की स्थिति में पैचा-पल भर जीधित रहेना 
केटिन नहीं हों भीषण हि कसा हर (% क्रक् ॥7,-७॥ जॉ- हे 
परम ही | सप्क वाद हगक के विन छिकने फेड़ारड घी | 7६ 
! ता चिह,प्रम कीडीए महिंमाफहे क़िफुआप सुंखःचेन।सेह जीवन 
'उ्यैतीत-कुर रे हैं।। धर्मज्कीःईस प्रेत्य॑त्ष प्रह्िमाको कौर्त झर्वीकारे 


२] _ २] ४ __ __ दिवाकर दिध्य ज्योति _ 


कंर सकता है ? ऐसी स्थिति भे संघ पुरुष अगर घर्म की आराधना 
करने की प्रेरणा करते हैं तो क्‍या परलोक को सानने वाले ऑस्तिक 
के लिए औरः क्या पंरलोक न मानने वाले ,नास्तिक के लिए--दोनों 
के लिए वह प्रेरणा मान्य होनी चाहिए | ४ 


वॉवग * जा+  । 

किन्तु आज, बहुतेरे लोग हैं. जो, इतनी गंभीरता ' के साथ 
विचार नहीं 'करते। म॑ जाने क्यो उन्हें थम से एक प्रकार की चिढ़ 
हो गई है । उनमें क्लान तो पूरा होता नहीं,' फिर भी बाते ऐसी करते 
हैं, मानों दुनिया-की सारी अक्ल उन्हीं में आ बसी है। दुनिया' 
में बड़े-बड़े महापुरुष हो गये हैं। आप उनकी बात सच्ची मानेंगे 
यां इने गपोड़ीसंस्ों की बाते सच्ची -सानेंगे ! जिन्हें उठने और 
घेठने कां.भी 'पूरा लेमीज “नहीं है, वे कहते हैं हम परलोक नहीं 
मानते ! मानों वे 'जाकर देखे आये हो! .भद्र -पुरुपो. ! तुम्हें राम 
ऊंष्ण और. महांवीर ' की बात ' भमाननी चाहिये। उन्होंने बतलाया 
है कि जीव मंरता “है और जन्म लेता/'हैं और जब तक मुक्ति श्राप्त 
नहीं होती, येह “चक्र सदेव /चलता रहता है। महापुरुषों के ज्ञान 
के सामने इत लोगों.की क्‍या अक्ल है? अधूरी अंग्रेजी पढ़ ली 
ओर कूदफाँद : करने लगे! यह 'अर्धूरों अकक्‍ल ही अनक अनर्थो" को 
उत्प॑न्त करती , है 8 है 


:-, गांधीजी. भी अंगरेजी, पढ़े थे, पर. वे. अधकरचर-नहीं थे | 
विद्वान थे! कितने बड़ें.. आदमी थे ! किन्तु कऋष्ण को ,और शाख्रों 


#., 


की बातों को सुनाया करते थे। वे धर्म की ,सहिसा की पहचानते 
थे। और इधर ये बिगड़ी खोपडी' के लोग.हं जो कहते है. कि हमें 
परलोक नहीं मानते, घर्म नहीं, मानते ! .ऐसे लोग पत्थर की नौंका 


के समान हैं, जो आप :डूबते हैं और दूधरों को भी: डुबाते हैं ! 


कोई. गुमान करे आपनो ! ] | १७३ 


ऐसे लोग अपनी बुद्धि के अभिमान से चाहे छुछ भी कहें, आपकों 
अपने हित के मार्ग पर ही चलना चाहिए। .अभिम्नानी आदमी 
न संवरं सही बात 'सोंच सकता है. और नें दूसरो की ./ बाते: मानता 
है।. वह तुच्छे होता! हुओं भी “अपने आपको महान्‌ समं- 
मतों है । एक मच्छर भेसे के सींग 'प्॒रबेठ, गंग्रा4 |वह :मसे से 
कहने हगा->क्यों रे पाड़े !मेरा.वजन तो तुमे असझाय नंहीं 
ह्लंगता  “सैसा कहने लगा-+न्वाह रे मच्छुर- ! क्या तू भी किसी 
गिनती में है? इसी तरहं।गाड़ी। के नीचे-नीचेः कुत्ता चलता हैं! 
चह सममता है कि 'गाड़ी मेरे सहारे चत्त ( रहीं है !। में ही गाड़ी का 
सारा बोर्म उठाग्रे हूँ । :उसे नहीं मालूम : है कि गाड़ी में बैल जुते हैं 
ओर वह गाड़ी।को चले रहे;हें 35 हा के. - 


। ६ 
हे 


-. इसी तरह .अंभिमानी&ल्ोर्ग अपने आपको सब, कुछ समझ 


लेते-हैं. और /दूसरों को. कुछ भी नहीं समभते ! .बे ओरों की तो 
बांत ही', क्या,' इेश्वर, को, भी गालियां देते- हैं और साधुओं को 
ढोंगी बचलाते . हैं। मंगर वे. बेचारे क्यां कर ? उन्होंने, मद और 
मोह की मर्दिस पी रक्‍्खी  है.। इस कारण उन्हें संम्यंक का भांन 
नहीं है। थोड़े से रुपये ' मित्र गये, अच्छे कुल में जन्म लें लिया 
लोगों में प्रशंसा होने, लंगी तो. फूला-फूला. फिरता है। हसे नहीं 
मालूम कि संसार में एंक से, एके बदकर धनवान औरं-सम्पत्तिशाली 
लोग ग्रौजूद हैं |-चह क्या जाने कि. कुल का . अभिसांन करने वाला 
अनन्त बार श्वान - और अव॑पच योनि में उत्पन्न- हो 
इस अरभिसान के फलस्वरूप :ऐसी ही निकृष्ट योनियों में फिर उत्पन्न 
होना पड़ेगों।  . _ है मल कक सह ४ 


2३%: न गा 
५०२३ 5 » ४. 
अजउ[-ल वन्य हे, व * 


अभिमान से कौन फल्ला-फूला है ? जिसने अभिमान किया 


थ 
- ् श्र 

जी ४ धर 
दे * हु 


श७छ ॥ [ ' ४ [द्विाकरःदिव्य ज्योति 


धहअपने> अभिमानत् की आंग में ही 'भस्मःहो गयेग 4 लंका का 
स्वासी और प्रचंड पराक्रेमी वीर:रावण “अपने/अहंकार:की आस 
में खाक हो+ गया ॥" दुर्योधन कोठ राज्यः फे।साथरसाथ* प्राण' भी 
संवाने “पड़ेः ! ।शिशुपाल- जैसे घमंडी ६राजा को सौत5ठ का शिकार 
होता पड़ाः। 'कहांतकागिनाएँ?  अंभिमानियोन्‍्तकेः सिर स़दा- सुक्ते 
रहे हैं| कटते ३हे हैं; इस-बात को! इतिहास का भग्रत्येक विद्यार्थी 
सिहज ही समझ सर्कता/है।। दूर्र क्यों जाते हो, जसेनी के-भांग्यविधाता 
हिंटलर:को हो” देख लो [#वेह अपनी शक्ति के घमण्डे से |मतवाली 
हो गिया।थाः । सारे-यूरोप-खंड “परे: अपना एकैच्छन्न- साम्राज्य 
स्थाप्रितः-करने। के सपने 5 देखारहा थार पर क्रिर्स।दयनीसः रूपमें 
उसका शअ्रन्त हुआ ? ओर भी नजदीक क्रीव्यर्टनाडरिखना।: हो।तो 
अंग्रेज-सरकार की -ओर दृष्टि डाल लो। एक दिन था कि गोरों 
क्रो सरकोर गरूर , में चूर होकर कहती थी कि. जो हमारि विरुद्ध 
सिर ऊँचा करेगा, उसे हम कु्चले बिना न॑ रहेंगे | सर्गररेति 
महायुक्ष के बाद 'परिस्थितियां ,ने प्रलटा खांयी..ै। अगरेंजो को 
शक्ति क्षण हो ग़ई और हार कर:-विवश होकर उसे भे 
छोड़ना पढ़ां। .* आज मत 0 


न टिआ 44 द्र् 
पठू हे मोटर रन भावी +#%र 5ि ८५ ' $ 


5 “जे भाई, जब बढ़ीबर्ढी हकूमती का भी पहन हों गयी 


और बढ़ं-बड़े श्रवोर को कुत कीमौत मरना पड़ा तो तुम किस 


ध्याआाक। 
जा 
शी 


का: 


न्ड्न्रू 


लत को मूली हो. दर्हारों क्या इस्‍्ती, है” किस बात पर तु 

अभिमान: हो! जब पुण्य, होता तो सारी साहिबी 
ल भर में समात हो जांती है। ओरों को तो बात ही कप 

के कपड़े ही दुश्मन बन जाते हैं। कहा है. कस हे 


च्िदक ऑॉट-- 


६०» '#, “चिंत्र“मयुर गया' हार निगल; 
विक्रेम सां भू चौरंगा बना । 

प्घांची : के घर :फ्रेरी घाणी,ः छह 

* 'फिर भावी क्या दिखलावेगा ९० 

“चाहे जितनी तू तर्दबीर करे, , 

« 3. तकदीर लिखा। वही पावेगा 


६०८ 


जलती नहीं हुज्जत यहाँ किसकी, । -। 
:॥% ।* चाहे जिंतना-मंगज लड़ावेगा।॥।प्र।व॥ ' 
' कक ७७) ॥  [598 ३- 705 57 । पाए 
४० आज़ शुनेश्चचरः बार है. [..शत्तिजी।,की. कथा, कही ,ज़ाबी है; 
जो इस प्रसंग के अनुकूल है-- लक 


» राजा विक्रम, एक सेठ के यहाँ कमरे में बेठ कर भोजन कर 
रहां है। उस कंमरें की' दीवांर”परं एक मोर को'चित्र 'बना'हुआ है 
छोर वहीं खू टी'पर ' एक हार टेंगा है | असंभव प्रतीत /होता है कि 
चित्र लिंखिंत मोर हं[र को. निगल 'जोय॑; मगर विक्रम के. देखते-देखते 
बह भीरं हार'कों:निगल गंया।।'सेठ ने! राजा के पांस जाकर फरिया 
की और राजा ने चोरी ! के अपराध में विक्रम के/दोनों!हाथ कंटवां 
लिये | उसके बाद विक्रम को एंक 'तेली ले गर्या.) ' उंसने! उसे अपनी 


धाणी पर बिठलायी-। 77 । ० वी 7. कि दक्ष" १ 9 
.... सगर जब अच्छे दिन' आते हैं'तो धंब कंछ ' अच्छा हीं 
अच्छा दाजाता हद ॥ + :।+% ४४ 87४5 . (दो एए 


-! "एक दिना,एक नूट. आया. उसने ,तसाशा -दिखलाने के 
' ल्लिए कहाएओर साथ।|ही माँग 'को कि ।मेर्रा ततस्ार्शा देखकः अगर 


१७६ ], ह :+ | दिवाकरःद्विव्य ज्योति 


आप प्रसन्‍न हो जाएँ तो मुझे इतना इनाम दीजिएगा कि फिर किसी 
से कुछ माँगने की आवश्यकता न रह जाय | 7 हे 


राजा ने घट की साँग स्वीकार कर लीं। नटः ने खेल दिख- 
लाना शुरु किया| नट के खेल दिखल़ाने पर भी राज़ा करा, दिल 
खुश नहीं हुआ। तब नट ने वहाँ मरे पड़े - हुए कवूत्तर के शरीर 
में अपनी आत्मा निक़ाल़ कर डाल दी,।, कबूतर जीवित, होकर 
गुटर गू-गुटरं गू' करने लगा । अब को बार राजा खुश हुआ | 
नट ने इनाम मांगा तो राजा नें कहा-मुझे “यह विद्या सिखा दे। 
न्ट ने क़ह्दा-बंगाल॑ में मेरे गुरु रहसे हैं। उत्तकी आज्ञा: के बिना 
यह विद्या नहीं सिखला सकता । राजा विक्रम को यह विद्या 
सीखने की बड़ी उत्कंठा थी! अतंएवं वह नट के साथ बँगाल जाने 
के लिए तेयार हो गया | 


आपको आश्रय होगा कि शआंत्मा दूसरे शरीर में कैसे 
प्रवेश कराई ,ज्ञाती, है. पर भारतीय योग-पद्धति -सें इसकी भी 
साधना बतंलाई गई. है. । 'शंकर दिग्विजय -में शंकराचार्यजी-ने 
लिखा है. कि , एक ख्री के साथ उनका ,शाखाथ- हुआ: 4, जब वह 
अआखाय, को निरुंतर न कर, संकी तो उसने ख्ली-प्रवृति के विषय में 
प्रश्न किया । मगर शंकराचाय अंह्यचारी -थे - और इस' विषय से 
सवंधा अनभिज्ञ थे) वे उसके इस प्रश्न का उत्तर न-दे सके | तब 
उन्होंने उससे उत्तर देने के लिए कुछ संसय सांग लिया ।, ५ * 


, इस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 'शंकरांचांण ने 
अपनी, आत्मा एक मेरी हुई चील'के शरीर में. रख दीं। जब कोई 
राजा मर गया तो/चील के शरीर में से अपन्ती आत्मा" को निकाल 


काँई रे शुमान करे आपनो ! ] [ १७७ 


कर राजा के शरीर में प्रेंविंट कर ली और फिरं रानी के साथ रह 
कर स्लरी-प्रवृत्ति 'सींखी | यंह किस्सा लम्बा-चौड़ा है । त्तात्प्य : यह 
है कि प्राचीन काल में इस प्रकांर-की भी एक विद्या भारतवर्ष में 
सौजूद थी, ऐसा मालूम होता है। ... ८ 


| ) 


अजम मूक 


राजा विक्रम ने यह" विद्या' सींखन का निश्चय कर लिया॥। 
तब वह अपनी सातों रानियों के पास- -जाकर ' बोलासतुम्दहें जो चीज 
सब से ज्यादा 'प्यारीःहो' चह *ल्ाकर दो | तब किसी ने हार,“ किसी. 
ने गोखरू आदि लाकर दे | दिये । राजा ने दीवार ।में गड़हा, “करके: 
वह खब चीजें उसमें रख दीं और राजनियों से कहा--मैं एक नयी 
विद्या सीखने के लिंए बंगाल जा 'रहा हैँ। पीछे से कोई गु'डा आ' 
जाय, चाहे उसका रूप हूबहू मेरे जैसे. हो क्‍यों, न हो, तो -उससे 
सव-प्रथम यही प्रश्न करेंना कि पहले मेरी प्यारी चीज बंतंलाओ। 
अगर वह सही उत्तर दे दे तो उसे “विक्रम” समझना, अन्यथी' 
विश्वास मतकरना। .. . । 


4४ ; + दृ 


५ है थे रे ६, 

इसे प्रकोरें अपनी रोनियों को समंम्तों कर' विक्रम' राजा 
अपने ' पुरोहित को साथ लेकर विद्या सीखने के 'लिए अलंठ' कें 
गुरुजी के-पास गया | वह विन्नयपूर्वक विद्या सीखने लगा और 
एक तम्बूं में रहने लेगा | छंहँ महीने में उसने सम्पूर- विद्या 
सीख ली । राजा ने विद्या' सीखी' सो ' सीखी/ सं ही रांजों का 
पुरोहित भी उस,विद्या को सीख गया । , - --  - 


अब 'रांजा विक्रम अपने' पुरोहित के सांथ्‌ घर की ओर 
' रवाना हुआ । 'मांग में पुरोहित ने कहां--राजने ! आपने विद्या 
सीख तो ली. है पर उसकी -ओज़माईश नहीं की :कि वांस्तव में 


श्ष्पं ] ' - [ दिवाकर-दिव्य ज्योति 


वह सिद्ध हुई है या नहीं १: ,एक बार परीक्षा करके देख.तो लीजिए। 
राजा ने पुरोहित की बात-मान ली और अपनी आत्मा निकाल कर 
भरे हुए तोते के शरीर में प्रविष्ट की | । 7० 


इधर उच्च धूत्त और कपटी पुरोहित ने अपनी आत्मा राजा 
के शरीर में प्रविष्ट कर- ली और अपने शरीर को जला -कर भस्स 
कर दिया । पुरोहित सीधा उज्मैत्त आया और महलों में दाखिल 
हो गया। सारी उज्जैन में राजा के सकुशल, लौट आन को 
खुशियाँ . मनाई ,गई, क्योकि विक्रम राजा बड़ा ही' दयालु और 
प्रजाप्रिय था। व्रह प्रजा को अपनी सन्‍्तान के समान प्रेम करता 
था और प्रजा पिता के समान उसका आदर करती थी ! है 


रे 


विक्रमशरीरधारी पुंरोहित रानियों “के पास गया और 
इधर-उधर की बातें करने लगा। मगर विक्रम जाते समय ही 
उन्हें सावधान कर गया था । रानियों ने राजा की वह 
बात याद करके कहा अगर आप सचम्रुच ही उज्जयिनीनाथ 
महाराज हैं तो बतलाइए कि हमारी प्यारी- बसतुएँ क्‍या हैं? 
पुरोहित चक्कर में पड़ गया ! वह 'ऐं' करके रह गया। रानियाँ 
सममकत गई' कि यह नकली राजा है! उन्होंने कहा--भला चाहते- 
हो तो इसी वक्त महल से बाहर चले जाओ, नहीं तो हम -सातों 
मिल कर तेरी बोटी-बोटी ,अलग कर देंगी | ध # 


पुरोहित को महल में फिर जाने का साहस नहीं हुआ | * वह 
बाहर ही बाहर रहने लगा । उसे इस- बात का संतोष था कि 
रानियाँ नहीं मिलीं तो न सही, राज्य तो मिल ही गया | 


कहो भाई । राजा विक्रमादित्य कितना. यशस्वी और 
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प्रतापशाली "राजा था, मगर आज त्रह किस हालत में आ पहुंचा 
है | वह त्ोत। बना हुआ- है और टां-टां करता फिरता है । 


> एक दिन जंगल में किप्ती चिड़ीमांर ने इंस तोते को फाँस 
लिया | उसने किसी राजा को बेच दिया ।' राजा उसकी बोली सुन 
कर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | रानी ने एक मेना पाल रफ्खी थी। तोता 


(0 


उपम्ती के पास पॉजरे' में बन्द कर दिया गया! 


कहानी लम्बी है| .संक्तप में ही, कहता हूँ। इस राजा की 
एक अठारह' वर्ष की कन्याथी ।''इस राजा ने उज्जैन के राजा 
विक्रम को बहुंत प्रतापी और योग्य समेक कर उसके ,साथ अपनी 
लड़को की सगाई कर दी। नकली विक्रम दूल्हा बन कर आया। 
तोता यह सब घटनाएँ बड़ी -उत्सुकता और व्यग्रता .के साथ.देख 
रहा था। उसने राजा को सलाह दी--जब दूल्हों तोरण पर आ 
जाय तो उससे कहना कि पहले: अपनी 'आत्मा बकरे के इस 
शरीर में प्रविष्ट करो, 'उसंके बाद घविवाह की 'विधि की, जायगी। 
नकली विक्रम, ने राजा' के ईंस तरह कहने 'पर अपती आत्मा 
बकरे के शरीर में' प्रविष्ट' कर'दी ।: उधर तोते नें अपनी आत्मो 
फौरन ' ही उसके शरीर में--जो'मूंत्रतः' विक्रम का ही शरीर थो- 
प्रविष्टकर 'दी ओर तोते के शरौर - को भस्म करे' दिया। "इतनी 
मुसीबत के बाद विक्रम राजा ,अ्रपने असली शंरीर-में' पुनः दाखिले 
हो 'सका ' राजकुमारो' के साथ उसको विवाह हुआ और वह 
उन्जैन लौट'आया ।  '!' '' : हम 


* 


भाइयो ! जब एक ही जन्म में, विक्रमादित्य जैसे प्रताप- 
शाली, पराक्रमी और विद्यावान्‌ राजा को: तोते के :शरीर मे 
निवास करना पड़ता है, तो अभिमान क़रने की- गुजाइश ही 


रन 


| शेप० |! '_[ द्वाकर-दिव्य ज्योति 


कहाँ रहती है. ! विक्रम' की यह कथा कोई इतिहास नहीं है । 
एक दृष्टान्त के तौर पर इंसका प्रयोग किया गया है! इस कथा 
से ग्रद् भी,मालूम हो जाता है कि दगाबाज की -अन्त सें कित्तनी 
दुदृशा होती है ! पुरोहित , राजा -और, प्रजा -में सन्‍्मान का पात्र 
था | मगर चौबेजी छब्बे.बनने चले तो-दुबे, ही रह गये । दगाबाज़ी 
के फलस्वरूप पुरोहित को ,बकरे की हालत में. जिंदगी गुजारनी 
पड़ी । दगाबाज के विषय में कहा जाता हैः-- 


दगाबाज़ -दूना नेमे, चीता चोर कमान | . 
पहले झुकते खूब' हैं, पीछे हरते प्रान ॥ 


' दगाबाज पहले बड़ी नम्नरता दिखलाता है | चीता, चोर 
ओर कमान को देखो | इनका नमना खतरनाक है | 


भाइयो.! अभिमान मनुष्य का एक प्रबल शत्र है जो 
अभिमानी है वह स्वभावत: अपने राई जितने गुणों को पवत के 
बराबर और दूसरों के पवेत के , बराबर गुणों कफो राई के बराबर 
सममता है।। उसके ऐसा समझते से दूसरों की कोई . हानि नहीं 
होती, उसी की हानि-होती है, क्योंकि उसके सदूगुणों का विकास 
नहीं हो सकता ।-वह न विद्या प्राप्त कर पाता है, न विनय प्राप्त 
कर सकता है, और न दूसरे :सदगुण ही पाता है |. अभिमानी को 
लोग हिकारत की निगाह से देखते हैं। उन्नति में जितना बाधक 
अभिमात है, उतना और कोई नहीं । अतएवं अमिमान को 
त्याग देना ही श्र यस्कर है। 


औ% 


जम्बूकमार॒ की कथा '. - 


जिसने संसार की वास्तविक स्थिति को' समझ लिया 
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होगा, जिसने 'जीवन की क्शिकता का स्वरूप जान लिया होगा 
ओर धन-वेभव की निस्सारता को पहचान लिया होगा, वह 
विवेकवान्‌ व्यक्ति कभी अभिमान के चंगुल में नहीं फसेगा । 
ज॑म्बूकुमार को किस चीज की कमी.है ?:घर में धन के अक्षय 
मंडार भरे हैं , नवयौवन अबस्था है, अभी - अभी विवाह' हुआ 
है ! संसारी लोग जिन वस्तुओं -को पाकर जमीन पर पाँव नहीं 
धरते और इतराते फिरते है. बह संब वस्तुएँ जबूकुमार को प्राप्त 
हैं। मगर उन्होंने. इन. सब वस्तुओं के अंहंकार का त्याग कर 
दिया है| इसोलिए बे. विरिक्त, होकर साधु बनने की तैयारी कर 


रहे हैं । 


संयोग बश '्रभव चोर 'जंबूकुमार के' संमंत्त आ पहुँचा 
है। उसने एक अश्न खड़ा किया कि एक पुत्र उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌' आपको ' दीक्षा लेनी चाहिए'। मगर जेम्बूछुमार ने उसे 
समझाया कि जीच अपने किये पुण्य-पाप 'के फल को ही'.भोगता 
है; पुत्र के होने या न होने हक सुखी अथवा दुखी नहीं हों 
संकता। संसार बड़ा विषम है। इसमें अंचिन्त्य घटनाएँ घंटती 
रहती हैं | पुत्र अपने पिला के प्रति, अनज्ञान में कैसा व्यवहार 
कर्‌ बैठता है, यह बीत एंक इृष्टान्त ह से जम्बूकुमार सममाते हैः-- 


हः 4 + 


न््ता 


, , 'ब्रिजयपुर' नामक किसी श्रार्म सें- महिषद्त्त. नामक एक 
व्यापारी रहता, था । महिषदत्त भ्रकृति। से; सरल, था किन्तु 
मिथ्यात्वियों की संगति से मिथ्यात्वी बन गया था। जब उसका 
बाप भरने लगा तो उसने भमहिषद्त्त से कहा--बेंटा ! मेरी एक 
बात यांद रेखना | अगर मेरी गति ' सुधारना चाहो तो. मेरो मरण- 
तिथि के दिन एक पाडे को मोर “कर भेरा श्राद्धकेरना और 


श्र ] ' '..[ दिवाकर-दिव्य॑ ज्योति 


कुटुम्ब को' भोजन कराना | लड़के ने अपने मरणासन्न पिता की 
बात स्वीकार कर ली | ह ः 


थोड़े समय बाद बूढ्ा मर गया। वासना रह जाने के.कारण 
वह एक संस के पेट में पाड़े के रूप में जनलमा |. 


'. भहिषदत की माता बड़ी लोसिन थी। उसके पास बहुत- 
सवा धन था। उसने अपने लड़के को वह धन नहीं बतलाया और 
जमीन में गाड़ कर रक्खा। वह उसी जगह सोती जहाँ धन गंड़ा 
हुआ था| वह एंक दिन मर गई और उस धन में आसांक्त रह जांने 
के कारण उसी गली में एक छुत्ती के रूप में उत्पन्न हुइं। जब वह 
बड़ी हुईं तो वह उसी धन पर आकर बेठने लगी | हे 


रब 


बह 


»- एक बार -सहिंषदतत किसी- दूसरे गाँव गया था । . मंहिपदत्त 
की पत्नी दुराचारिणी थो | वह लौठकर घर आया ।. उसने 
किवाड़ों . में जो लात लगाई तो किवाड़ खुल गये। उसने अन्दर 
का दृश्य देखा तो ,क्रोध से जलने लगा। तलवार उठाकर उसने 
उसी समय वहाँ सौजूद दूसरे पुरुष के दो टुकड़े कर दिये | उसके 
बाद वह अपनी पत्नी कीभी गदुन.जड़ा देने के लिए तैयार हुआ, 
सगर वह रोनें लगीं ओर आजीजी करने ल्गी। बोली--मेरी 
गलती हुई। मुमे क्षमा कर दो! महिषदत किसी तरह :मात्र गया 
पर उसने कठोर: चेतावनी दे दी कि अबकी बार दुराचार किया तो 
याद रखना-जान से मार दूंगा। ०. । हु 


ई 
] | 


वह दुराचारो. पुरुष सर गया था। उसकी भावना उस 


औरत सें रह गई थी, अत्तः वह “उसी के गर्भ में उत्वन्त् हुआ | 


काँई रे गुमान करे आपनो ! ] [' शद३े' 


समय पूरा होने पर लड़के के रूप में उसका जन्म हुआ |- महिषद्त्त 
ने पुत्र उत्पन्न होने की खुशी मनाई । लड़का धीरे-धीरे एक-दो 
वर्ष का हो गया;। हा 0 आज 2 ० 


महिषद्त्त के पिता की मृत्यु तिथी आई। पिता के अन्तिम 
आंदेश के अनुसार उसे पाड़े को मारकर श्राद्ध करना था। वह 
पाड़ा खरीदनें .लगा और वही पाड़ा मोल ले आया जो उसके 
बापं का जीव था। पाड़ा: खरीद लिया गया और नियत ख़मय 
पर मार डाला गया-। उसका मांस सब कुटुम्बियों को खिलांया' 
ओर हड्डियाँ एक तरफ फेंक दी। उन हडियों को वह कुतिया चाटने . 
लगी जो महिषदत्त की पृवंभव में माता थी । ,'- .. -.. ,- 


महिषद॑त्त अपने बांलक को गोद में लिये उस कुत्तिया को 
भगा रहा है। उसी समय सासखमण की तपस्या करने वाले एक 
मुनि उधर से निकले ।' उन्होंने उसके घंर पर' 'चीले मंडेराती देख- 
कर अवंधिज्ञान का उपयोग लगाया “तो समस्त घंटना जान ली। 
सहसा उनके मुख से निकल पड़ा-“अहो -अकज्जं, अहो अंकज्जं, 
अहो अकज्ज !! , _ - . 


+ 


ध्् 
] कल 


महांत्मा ' के मुंख से. यह शब्द सुनकरें महिषद्त को आश्चर्य 
हुआ उसने महांत्मा से पृछा-कृपा कर 'बंततलाइए, मेरे येहां क्या 
श्रकाय हुआ । 


० मर 


- मुनि बोले--भाई ! संसार अत्यन्त विषम है ! तूने अपने बाष) 
को मार डाला.है और अपनी माँ.को मार रहा. था.! इतना ही नहीं 
तू अपने दुश्मन को छाती से:लगाये फिरंता।है! ८: 
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' ' सहिषदत्त बोला--प्रहाराज ! साधु होकर आप क्यों झूठ 
बोलते हैं ? मेरे बाप' को और मेरी माँ को मरे कई' त्रपे | बीत गये 
हैँ । दुकान मेरा कोई है ही नहीं! फिर आप क्या' अँटसंर्ट कह 
खहेहे! .. ' 


मुनि ने स्पष्टीकरण करते-हुए कहा--जिसकी बुद्धि पर 
ज्ञान का पर्दा पड़ा होता :है, उसे सत्य नहीं सूझता। तुम्हारे 
पिता मरते समय पाड़ा, मारने के लिए कह गये थे: न ? सो उसी 
ने पाड़े के रूप में जन्म सह किया था और उसी पाड़े को आज 
तुमने मारा है। - ; कर 


महिषदततत--रहने दीजिये, “आपने कह * दिया' और ' मैंने « 
सुन लिया । मैं इतना, ,मूखे नहीं कि आपकी इन निराधार बातों 
पर विश्वास कर लू । 0 7 कि 

मुत्ति ले कहा “और सुन लो । यह कुतिया तेरी पूर्व भव की 
सांतां है। धन सें वासना “समता रह जाने के कारण यह कुतिया 
हुई है | जहां यह बेठे, वहीं खोदोगे तो तुम्हें घन मिल्र:जायगा ।,, - 


महिषदत उसी समय दौड़ा । उसने जमीन खादी तो धंन 
निकल आया ।-तुरन्त-आकर-उसते मुनि से: कहा-महाराज, आप 
की यह बात हे तो ,सही है। अब, यह सी बृतलाइए कि मैं. अपने 
दुश्मन को कैसे प्यार कर रहा हूँ ? मुनि ने कहा-कपाय भाव धारण 
मत करना | संसार की वास्तविक स्थिति क्‍या है, यह बतेलाने के 
लिए ही में यह रहंस्यं खोल .कर :कह रहा हूँ | एक जन्‍म का शात्र 
अनेक जन्मों का मित्र; भी है और इसी अकार मित्र,शत्र भी हैं। 
सब जीवों के साथ संसार में- सब प्रकार :के संबंध रह चुके हैं। 


काई रे शुसोन केरे आपनो ! ] [ १८५ 
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अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष : इस तथ्य/को जानकर-समभाव धारण'करते 
हैं, विषम भावों से अमिभूत:नही होते ।! .. 74 ह # 7०० 


शा बल बे 
। 
कई हा 


इतनी भूमिका.के ;.पत्थातू मुत्ति, बोले---यह लड़का उसी पुरुष 
का 'ज़ीव-है ज़िसते तुम्दारी,पत्नी के साथ ।दुशाचार किया थां।और 
जिसे तुमने मार ;-डाला|:थरा |;:इंसकी हड्याँ अभी तक मौजूद हैं 
यह-तुम्हारी, पत्नी के;मभे, में, उत्पन्न हुआ है ।|कहा भी-हैः--- 


है संसार असार न करना पल भर राग सयाने ] 
यहां ज्ञीव ने अब. तक पहने हैं फिंतने ही बाने | 
संब जीवों के सब जीवॉ' से संब" सम्बन्ध हुए हैं 
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लोकप्रदेश असंख्य-जीव, ने. श्रगणित बार-छुए. हैं ॥ 
[| ्छ हा ४ .,. 7५५४7 7 

जन्मे की पुत्री मरं कर है 'पत्री बन जाती, 

फ़िर आगामी भव, में सोता बन, कर ,पेर पुंजाती .। 
पिता :.पुत्र के रूप --जनमता, :जरीः- बनता शाई 
पुत्र त्याग कर देह कंभी बेन जाता “संगां जमाई।॥ 


न 5, है ॥) ४०६. है मा 

मुनि का. कथन सुनते ,ही महिषदत. को: सब |/बातों; “पर 
विश्वांस हो गया |: उसने:अपने प्रिता-के भंसा होने और "उसी के 
श्राद्ध में उसी के मारे जाने की बात पर भी विश्वास्र क़र,लिया । 
मगर घोर पश्चात्ताप से उसका हंदय व्याकुल हो गया। उसका 
अन्तःकरख, गहरी बेदना से 'आहंत-सा' हो गया । आँखों में आँसू 


भर कर वंह मुनिराज के चरणों में गिर' पड़ा । बोला--महारोज, में 
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ते अपना जीवन :अष्ट " कर लिंया है ! में घोर पातकी: हूँ। मेरे 
दुष्कृत्यों की सीमा नहों है। मु्-सा अभागा संसार में और कौन 
होगा ? गुरुदेव ! आपने मेरे नेत्र खोल दिये हैं । मगर खुले नेत्रों 
से जो कुछ देख रहा हूँ वह मेरे लिए' असहनीय है। पश्चात्ताप और 
परिताप की धूनी में, तिल-तिल् कर जलना में किस प्रकार सहन 
कर सकूगा ? क्या मुक जैसे अनर्थकारी और अंधर्मी के लिए नरक 
में भी जगह मिल सकेगी ? प्रभो! मुझे प्रायश्चित्तं का मागे सुकाइए | 
कल्याण की राह दिखाइए । 


पं 


(मुनि. ने; अपने निसगे-सरस, मदुल और मधुर स्वर में 
शान्त भाव से कहा--वत्स ! रोने से काम नहीं चलता । कृत 
पापों के ,लिए प्रायग्रित्त करनां उचित, है । पश्चात्ताप॑ भी करना 
चाहिए। समंगर यह सब इसलिए कि आत्मा में पुन: पांप न करने 
की प्रेरणा पंदा हो और पाप करने का प्रसंग उपस्थित होने 
पर भी आत्मा की भ्रवृत्ति पाप में न हो।, इस प्रकार पापों से दूर 
रहने की दृदता प्राप्त करना हो पश्चात्ताप का प्रयोजन है। सिर्फ 
आँसू बहाने से पाप नहीं घुल सकते। देचवानुप्रिय ' | तुम  भद्र हो 
ओर तुमने अज्ञान-अंबस्था शें पॉपकंस को आचरण किया है। 
पाप किसी भरी अवस्था में क्यों न किया जाय; 'पाप ही- रहता है 
सगर जान बूक कर किये जाने वाले पापों को अपेक्षा अनजान 
में हुए, पापों का फल्ल हल्का होता है कैसा भी पाप क्‍यों न हो, 
उसके परिसाजन का मार्ग भी है और बह सार्ग है धर्म' का 
आचरण करना | ८(४४:+। ५ »«- ' 


भद्ग ! संसार - में पाप. हैं, इसीलिए धर्म भी है। पापों का 
प्रच्ालन करने. के लिए धर्म की उपयोगिता है । घोर से घोर 


_कई रेगुमान करे आप्रनी! || [ह७३ 


पातकी सी धर्स का सेवन: करके पापमुक्त हो: जाता है।पाप 
रूपी रोगों को शान्त करने के लिंएः या जड़ से ,खाड़ 'फ़कने . के 
लिए धर्म ही 'एक सात्र सहान ओऔषध-है;। अगर/ तुम्हारे हूंदग 
में सचमुच प्नात्ताप:फामाव उत्पन्न 'हुआ है और तुस-पापों 
को प्रतिकार करने की कामना - करते हो तो।घर् . की शरण लो । 
धर्म अहिंसा में है? :सत्य में है, अचौय में;है ;और [इईसी: के अलु 
रूँप दूसरे प्रशस्त अलुष्टानो में है -।- तुम प्रतिज्ञा' कर लो कि मैं 
आज" से कम से ' कम ./निरपराध, म्वलत्ते-फिरते-त्रस्- जौचों ;की 
जान-बूम कर "हिंसा नहीं: करूं गा, स्थूल +अप्तत््य आषण 'नही 
करूँ गा,: चोरी: नहीं? करू गा, किंसीः की 'घरोहर/ नहीं।हडपूरगा; 
एज्वी” गन संहीं:करूँगा, गरीबों! को नहीं सताऊँगा, उनके 
हक को न :दुबाऊँगां, रात्रि में भोजन नहीं करूगा, आदि) 
साथ ही' प्राणो भांत्र परं देयो-अनुकम्पो ' की भावना। रखना; प्यथा' 
शक्ति पात्र को दान देंनां; ' परोपेंकार करना, दीन-हीन असहाय जनों 
को सेवा-संहायता कंरनों; जीवन में :कभी अन्याय-अनीति का प्रवेश 
न होने देना, आदि के लिए भी' दृढ़ भांव।धारण+करोः। इत्यादि 
उपदेश देकर मुनि ने महिषद्त्त को श्रावक के बारह ब्रूत घारण 
कराये । उसकी पत्नी ने भी ब्रंत अहण करे लियेवेग ० ४!' 


छीी-; ७ परदाक ह $ 677, ४ ग्ार 
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5» मुनि।का-यह सर्ब.ःउप्रदेश सुनकर छुंती-क़ो भी ज्ञान उप॒जा।; 


सुनि के उपदेश से वह संथारा करके स्त्रग गई-।. | 5:0० ५- +5 

भाईयों, आज, धर्म के, विषय में बड़ी आंति फैल रहीं हें 
जैसे धन-सम्पदा के विषय में लोग' कहते हैं कि यह मेरी है, और 
यह तेरी है; इसी प्रकार धर्म कें विषय में भी वे समेत हैं कि 


यह तेरा है-और यहः मेरा: हैः ! :यह-बड़ा|भारी श्रम; है.। जैसे 
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चन्द्रमा .और सूरज किसी एक के नहीं हैं;, सभी के हैं, जैसे वायु 
ओऔर आकाश “किसी एक का नहीं और सभी , का; है,; उसी, अक़ार 
धर्म किप्ती एक का नहीं-प्रभी का. है;। उसमें तेरे-मेरे. की कल्पना 
कर लेना भारी भूल है।; किपती प्राणी:कोः'न; सताना -धर्म है 
असंत्य” न बोलना :घस- है, ज्ंद्यवये-'का- पालन करना परम 
सभता या लोभ. का त्याग करना. घसम है .." पर यहं- ध्र्म,किसका- 
है ('कश्रा. यह धर्म किसी एक व्यक्ति का; है- और .दूसरे: व्यक्ति करा 
नहीं है ? , अथवा-एंक समूंह का है, और दूसरे समूह का नहीं है? 
अगर .यह घमं एक हीः व्यक्ति -या समूह: का ; हो तो -दूसरों;का.ध्म 
क्यों प्राणी को सताना; कूठ बोलना, व्यभिचार;करना आदि होगा ? 
नहीं ।- यहँघसम हो जाय, तो संसार का तख्ताः ही उलट जायगा:। 
वास्तव में. धर्म मनुष्य मात्र के।लिए है |: वह धर्म एक' है ।, उसके प्रथ 
अनेक हो सकते हैं और श्र शियाँ भो अनेक हो सकती हैं । कोई 

को थोड़ा पालन करता है, “कोई अधिक, पालन करता हेट।- इस अकार 
श्रेणीसेद होने, पर भी -औरसाधनी के | प्रकार-में अच्तरु.होने पर भी 
घर्म का स्वरूप एक ही रहता:है ८ “| ६ ;2- -पा 


528 08 है, 
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धर्म पर किसी -का:- आधिपत्य नहीं, है... -न- बह .सिफ़ 
बआाह्यों के लिए है, न ज्षत्रियों के लिए है, न बैश्यों के लिए-और 
न॑ केवल शुंद्रों के लिए “है, मेंलेप्य मात्रे:धम। की। आराधना करने 
का अधिकारी है । ध॑से 'के विशाल प्रांगण “में किर्सी.भीः प्रकोर 
की संकीर्णता और .भिन्‍नता- को अवकाश नहीं है । यहाँ आकर 
मानव मात्र,ससान बन जाता है धर्म को यहँ.उदारता' महान है 
ओर-मानव जाति के लिए वरदान है।_ ४ 7 हजय हट 
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: / इतना ही! नहीं) महुंष्य  मात्राहींः धर्म काअधिकार् हो 


कीई रे शुमांन करे ओआपनो ! | [ श८६& 


सो.बात नहीं है, बल्कि-:पशु-पत्ती:.भी घिमे (के अधिकारी हैं ( 
शास्त्र. स्पष्ट रूप से; घोषणा करते हैं. कि-पशु पत्ती; भो अपती-झपत्ती 
ग्रोग्यता के “ अनुसार घंमे -का: आचहण, क्र--सकते ऊँ; आर अपने 
अम्युद्य “का ;प्रय॑ंत्व- करें: सकते; हैं- , तईलुसार हो;सुच्ति ते! कुत्ती 
को भी धर्स का पथ प्रदर्शित किया: क्षौर- उसने. धरम: के प्रताफसे 
स्वर्ग प्राप्त कर लिया ! जगत्‌ के जीचों के लिए, धर्म ही एक मात्र 
ओधार है. धर्म उनका सहायक और एंपकारक है ।? : बा 
“प8,,६ कया। हा गाए ाएगीक (छान श #गएएश शा 
* 'झुननो ऐ बायां! घुनो-संम्रकी “तो *बीयां; नहीं।:तोःगार्था ओर 
समेमे तो मेरंद नहीं तो बलदें ॥ ४ |, 


॥, +7 छा कछा+ छाप्रा/ 
९ वर्भस्ट 
महिषद्त्त की कथा सुनाकर जम्बूकुमार ने प्रभव से कहा 
प्रभव ! तुर्म' कहते हो कि: पुत्र के 'बिंना  संदूर्गत्ति नंहों मिंलती। 
सगर इस कथा से प्रकट है. कि पुत्र किस प्रकार अपने पिता की 
सद्गति करता है !! सच बात तो यह है कि कोई किसी को पुण्य 
या पाप नहीं दे सकता। कोई किसी को सुगति या <गेति:में नहीं 
भेज सकता । सभी जीव अपने किये का फल भोगते हैं । 


प्रभव ने कहा-क्ुमार ! आपका ज्ञान मेरे हृदय में उत्तर 
गया है। में समक गया हूँ कि संसार निस्सार है। कुटुम्ब-परि- 
वार की कल्पना सब कल्पना सात्र है। सभी प्राणियों का भाग्य 
स्व॒तन्त्र है । में आपका घन चुराने आया था, किन्तु आपने 
मेरा सन चुरा लिया है। अपना मन आपको देकर मैं हल्का हो 
गया हूँ । जान पड़ता है, सिर पर से भारी बोका उतर गया है। 
मैं आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग और नरक-सब की सत्ता तलवार 
की धार में समझे हुए था। आपने मेरा हृदय मोम बना दिया 


६. 
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है। धर्-संम्पदा के प्रेंति अब मेरे हृदय में कोई आकपण नहीं 
रहा है .। मैं” अपनी राह छोड़कर अब आओपकी राह परे ही 
'वलना 'चाहता हूँ। 'आंप संयम ' अंगीकार करेंगे तो मैं भो आपका 
अनुचर बनू'गा। में धंसे की साधना करके अपने पिछले पापों से 
छुटकारा पाने/कों यर्न कहूगां। . «०: / : 


 $ 





भाइयों ! लगे- भहात्मा- का रंगड़ा तो सिट , जावे सारा 

भझंगड़ा ! प्रभव ने सब रूगड़े छोड़कर भाज नया मागे स्वीकार 
है ।:चह 'प्रात:काल होते। ही साधु बनने को तैयार :हुआ है । 

तुम्हारा प्रातःकाल कब होगा ? तुम्हारे लिए सुनहरा सूर्य कब 

उग्रेगा 

/ दल 

| ;४गब़ कभी उगेगा,तब|आनन्द ही:आनन्द छा-ज़ायगा / 
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लाकात्तर ।वजयब 


सदा 
कुन्ताग्र भिन्नगजशोखितवारिवाह- 
वेगांवंतारतरुणातुरयोथं्ीमे .| 
युंद्धे जयं विजितदुजयजेयंपक्षा- - 
,,.; -; स्ववत्यादपुडुजबन्ाश्रग्रिणों लभन्ते-॥॥, 
स्गवांन्‌ ऋषभदेवजी' की : स्तुति करते हुंण आचाय महाराज 
फरमाते हैं किः--हे सवेज्ञ, सबेदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌, ' पुरुषोत्तम: 
ऋषभदेव भगवन्‌ ! आपकी कहाँ -तक स्तुति की ,जाय .? -भगवन ! 
आपके गुण कहाँ तक गाये जाएँ १... .. 0: -. 
। , कोई- पुरुष: प्ंग्राम में- गया हुआ, है | संग्राम, बड़ा भीषण 
है।,इतना भीषण की युद्ध भूमि में भालों को; नोंक दारा छेदे-भेढे 
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गये हाथियों के रक्त की धारा का प्रवाह, नदी के जतल्ल को तरह 
बैग के साथ बह रहा है और उसे पार करना कठिन है. ! पर हे. 
भगवन्‌ ! जो लोग आपके चरण-कमलों का आश्रय लेते है. ऐसे 
घोर-अति घोर संकट के समय में जो आपको स्मरण करते हैं, थे 
दुर्जय शत्रुओं पर सरलता से. ही विजय प्राप्त कर लेते हैं । 


भगवान्‌ के नास स्मरण की यह महिमा है । भगवान के 
नाम स्मरण में दो प्रकार की महिमा है-लोकोत्तर महिमा और 
लौकिक महिमा] - यहाँ लौंकिक महिमा का: उल्लेख किया गया है । 
कहा जा. सकता है कि लोकोत्तर सहिमा की उपेक्षा करके आचाय ने 
लौकिक महिमा का उल्लेख क्यों किया है ! 


इस कथन का उत्तर यह है कि भगवत्स्मरण की दोनों प्रकार 
की महिमाओं में से लोकोत्तर 'महिमा ही प्रधान है । लोकोत्तर 
विजय की प्राप्ति होना लोकोत्तर महिमा हैं और लौकिक- विजय 
प्राप्त होना लौकिक' महिमा - है.। जिसे लोकोत्तर विजय प्राप्त हो 
जाती है, उसे लौकिक विजय प्राप्त करने की. आवश्यकता ही नहीं 
रहती । इस प्रकार लोकोत्तर विजय में लौकिक विजय का समा- 
वेश हो |जांता है |! पर॑नन्‍्तु यहं- आवश्यक : नहीं कि लौकिक विजय 
प्राप्त करने वाला लोकोत्तर विजय आआप्त कर,,ही ले। इस कारण 
लोकोत्तर विजय अधान है। ._ “- 


लोकोत्तर ' विजय ' ओर लोकिक॑ बिंजंय क्या चीज है? 
दोनों में क्या अन्तर है १ यह संक्षेप में कहता हूँ । कल के व्याख्यान 
में बंतलाया गयांथा कि आत्मा के अन्दर एक प्रकार को संग्राम 
निरन्तर अंबिराम' गति से चल रहा है.। वह अनादिं काल से 


लोकोत्तर विजय] :! .. (श्ध्डे 
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चालूहै और आज भी: सब संसारीः आत्माओं .के!' भीतर - चल 
. रहा है। यह संग्राम आत्मा के स्वभाव और. विभाव में' हो “रहो 
है | राग:हेष, क्रोध,: ,मात्त,' साया, ..लोभ; . हा, अज्ञान, अदशंन 
आदि-ुरगण आत्मा'के शत्रु हैं । यह शत्र आत्मा के. किले सें घुसे 
हुए हैं। इन्होने आत्मा रूपी राज़ा का अपना:निर्मेल स्व॒रूप- रूपी, 
राज्य छीतु-, लिया है। और ,उसे, सिद्धशिल्ा (रूपी .सिंहार्सन, पर 
नहीं बेठने देते। इस प्रकार भीतर घुसकर युद्ध करने ,पर भी 
ओर: अपने रवरूप से गिर जाने पर;-भी 'झात्मा- रूपी; राजा ऐसा 
पराक्रमी।और शूरवीर है. किः:पह, इन शत्रुओं: के सामने आत्म: 
समप्रण नहीं करता: है । वह;अपनी 'शक्ति:क्रे अनुसार शेत्रश्नों का 
मुकांबिलां करने-के लिए डटा हुआ 'है॥,संस्तार “के श्रत्येकः आत्मा 


के,साथ यह लड़ाई बिड़ी.हुई हैन |, 7. दहन: 


॥। 2 असर ॥24. 5 ४ै६- * # र 
जिस ;आत्मा को 'धमः:रूपी ; दिव्य; शस्त्र. की अआप्ति हो 
जाती है ओर जिसे; सद्गुरु :रूपी :प्रथ-प्रद्शक मंत्री' मिल्रः ज्ञांते 
हैं, वह आत्मा इन आन्तरिकःशत्रे श्रों के 'बल, को धीरे-धीरे ज्षीण- 
ज्षीणतर करता हुआ अन्त में समूल नष्ट कर देता है:।':इन 
शत्रुओ का;ससूल.नाश हों।जेने:पर “आत्मा अपने, सदूगुण रूपी 
साम्राज्य, का।निष्कुंटक स्वामी बन . जाता है;।वंह- तीन लोकः का 
देश और पृज्य/“बन” जाता. है ।! सिद्धशिला रूपी सर्वोच्च :सिहासने: 
पर.प्रतिष्ठित्‌ हो! जाता है॥"/ “५ ;+ नई 5.“ “57 


| 

इस प्रकार की विजय आत्मा की अन्तिम विजय होती 
है कारण यहं है कि.एक बार पूंणे रूप से नष्ट हुए 'बिकारे-बेरी 
फिर कसी सिरे: ऊँचा नहीं करें सकते। अंतंएब  फिर+ कभी . उन्हें 
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जीतने की आवश्यकता ही नहीं रहती | यह आत्मा रूपी राजा 
की परस विजय है। इसे लोकोत्तर विजय कहते हैं. । - 


लौकिक विजय अनेक प्रकार की है । शरीर पर रोग रूपी 
शेत्रुं का आक्रमण ६आ । आपने उचित आहार-विहार करके, 
 लंघन करके, पथ्य का सेवन करके अथवा ओषध का प्रयोग 
करके रोग को हटा दिया, यह एक तरह की लौकिक विजय 
कहलाई । ५28 दम ' 

भान लीजिये, आप व्यापार करते हैं।छचानक व्यापार 
में घाटा हो गया और दरिद्रता ने आपको दृबाच लिया। इसके 
बाद किसी व्यापारी की सहायता लेकर आपने फिर व्यापार 
चालू किया । बहुत- सावधानी से आप व्यापार करने लगे । 
धोरे-धीरे आपकी दरिद्रता दूर हो 'गई। यह भी एक प्रकार, की 
लौकिक विजय कहलाई । 
“5 : कोई विद्यार्थी विद्याध्यपन करता है। उसके सामने अनेक 
कंठिनाइयाँ हैं। उन तमास कठिनाइयों को जीत कर वह अन्तिम 
परीक्षा उत्तीण कर लेता है। विद्यार्थीकी यह घिजय भी लौकिक 
विजय है। .. '. . है 5० न न 
** एक मनुष्य राजा है। वह न्यायन्लीति से प्रजा का पालन 
कर रहा है । किन्तु किसी लोभी राजा ने राज्य लोलुपता, से प्रेरित 
होकर उस पर हसला कर दिया। वह अपनी सम्पूर्ण, शक्ति और, 
वीरता के साथ हमलावर के साथ लड़ा और उसे भगा दिया। गजा 
की यह विजय भी लौकिक विजय है। 


“- लोकिक विजय- का स्वरूप बतलाने के लिए जो दृष्टान्त 
दिये गये हैं डनसे दो बातें साफ मालूम होती हैं-। प्रथम, बात यह, 
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है किःलौकिक विजय -का ,संबंध्र सिफ हृह जीवन के "साथ है 
आगामी जीवन या-परलोक के साथ-उसका कोई . संबंध त़हीं, ..है. 

रोगों पर विजय प्राप्त कर लेने-से मनुष्य जन्म-जन्मान्तर ; के लिए 
नीरोग नहीं बन सक्रता,। दरिद्रता को दूर कर देने से . सदा 'के लिए 
अगले जन्मों के लिए--कोई सम्पत्तिशाली नहीं बन सकता । 
विद्यार्थी ने परोक्षा उत्तीणं करली है, सगर- परलोक में उसकी 
उप्राधि साथ. नहीं जा सकतो । इसी ग्रकार जिस राजा ने अपने 
शत्रु को मार कर-भगा दिया है, वह विजयी तो हो गया है.परन्तु 
परलोक में भी वह विजयी ही बना रहेगा, यह ,नहीं कहा जा 
सकता ।.इस प्रकार कोई भों लौकिक विज़य क्यों न, हो, वह इसी 
जल्म तक सीमित रहती -है--अगले जन्म .में उसका तनिक -भी 
प्रभाव नहीं.रहता। . ; , , ,-- [६ , 70, ० 
. दूसरी बात यह हैं कि लौकिक 'विजय जीवन पयन्त 'कार्यम 
ही रहेगी, यह'नहीं कहा जा सकता | रोगों' पर विंजय' प्रांप्ते करके 
मनुष्य नीरोग हो जातों है, मगर थोड़े दिन 'बीतने पर फिर ''रोग 
का हत्ञां हो जाता 'है। दोवारा दरिद्रता आओ जांती है। राजा 
ने आक्रमणकारी राजा को भगाकर विज्ञय प्राप्त करली ' है, परन्तु 
यह तो नहीं कहे 'सकते कि अब वही यां दूसरा कोई 'रांजां उस 
पर आक्रमण नहीं करेगा 


/ . » इस प्रकार लौकिक विजश्न प्रथम - तो परलोक -में काम- नहीं 

ती,.दूसरे -इहलोक, में; भो,:स्थायी नहीं रहती ।.यह तो दोष 
लौकिक, विजय के महत्त्व को नगण्य-प्ता, बना “देते हैं।भला -उस 
विजय का मूल्य ही क्या: है, जिसके प्रीछे पराजय :खड़ा-खड़ा 
ताक रहा है ? किसी नौका में छेद हो ग़या हो ,और , पानी - भरता 
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जा रेहा हो । आप उस्त पानी को उंलौचते जाएँगे और 'पानी' का 
आना जारी रहेगा तो आपके उल्लीचने का मंहस्त्व क्‍या है? इसी 
प्रकार आप विजय प्रांप्त करते हैं,, मगर उसके 'सांथ हीं साथ 
अगर पेराजय भी आ 'रंही -है! तो ऐसी :विजयें का कोई: मूल्य॑ 
| नहींहै। :। | ँ ४, +»+ ८“: ६ ६: 2० जम 
इसके अतिरिक्त एक बात ओर है| पहले कहा 'जा चुकां 
है कि लौकिक विजंय अनेक प्रकार! की है। उस अनेक प्रकार 
की लौकिक॑ विजय ' में से एक मनुष्य सभी प्रकार की विजय 
नहीं प्राप्त कर' सकता । उदाहरण के लिए--जिसने रोग पर विजय 
प्राप्त करली है; वह द्रिद्रता पर भी विजय पां चुका हैं, यह' नहीं 
कहा जा सकता | अगंग एक राजा ने दूंसरे राजा' पर युद्ध करके 
विजय प्राप्त करली तो कया उसने रोगों पर भी' विजय प्राप्त ' कर 
ली है ? नहीं । मतलब यह है'कि मनुष्य ,एक , प्रकार की.-लौकिक 
विजय पा लेने -पर श्रनेक़ अक़ार क्री पराजयों का शिकार - हो 
जाता है। जब अनेक प्रकार की पराजय उसकी, जिंदगी को, -ढुःख़- 
सय बनाये रहती है.तो एक प्रकार की बिजय को क्‍या महत्त्व, है 
इस विवेचन -से आप समम सकेंगे, कि लौकिक विजय 
झौर ल्ोकोत्तर-विजय में क्या अन्तर है ? लौकिक विजय पूर्ण .विजय 
नहीं है, लोकोत्तर विजय पूर्ण विजय है। ल्ौकिक विजय -..परलोक 
में साथ नहीं देती और इस लोक में भी अन्त तक साथ नहीं 
देती, जब कि लोकोत्तर' विजय नित्य' और शाश्वत है ।'लौकिक 
विजय. पराजय/के रूप में परिणत 'हो।सकती- है किन्तुं लौकोत्तर 
विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ पराजय ,का कभी सांमना हीं 
नहीं फेरना पड़ता । लोकोत्तर ,विजेता अनन्त काल के लिएं, 
सदा के लिए विजयी बनता है। 
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जब लौकिक विंजय ज्षणिके, महत्त्वहीत, नगएयं औरं निंस्सार 
है और लौकोत्तर विजय शाश्वत, एकान्त्र और -आओत्यन्तिक है, तो 
फिर आचोय महाराज ने भगवान्‌ के नाम की महिमा ' बतेलाते हुएं 
लौकिफ विजय का उल्लेख क्‍यों किया है ? इस प्रईंन -कां 
उत्तर यह है कि आंचोय महाराज की रची -हुई पूरी ' संतुंति ' अगर: 
आप पढ़ेंगे तो तरिंदित हो जाय॑ंगा 'कि उन्होंने. लौकोत्तर'विजय का 
लेख किंया है' और लौकिक विजय का भी-उल्लेखं। किया है । 
लीकोत्तेर विजय का उल्लेखं आंगे- के: पद्मों में आएगा, जो' यथा 
समयें आंप सुन सकेंगे । अतएऐंव यह प्रश्न/ही 'संही' नहीं. है कि 
लौकोत्तर विजय का उल्लेख क्यों नहीं कियो गया: ).« ४ .. * 
हाँ, यह सवाल जरूर खंडा किया. ज़ी संकता है कि अगर 
लौकिक विजय म्हत्त्वहीन -है- तो फिर, उसका उल्लेख करने को 
आवश्यकता ही क्या-थी १ जिन भगवान के नामस्मरण | से महिमा- 
मयी लोकोत्तर विजय मित्र गई तो कौन बड़ी बात हो गई? _'.' 


+ग 


0 


>> अक अजञनन्‍मन्क 


इस अश्न के उत्तर में एक <बंडा रहस्य है। बहुत-से लोग 
आत्मकल्याण के लिए वीतराग भगवान्‌ का भजन करते है, परन्तु 
लौकिक कांमनांओं को पूर्ति करने के लिए मेरों-भवांनी/:त्तेंभाजी और 
पांबूंजी आदि के सामने अपन मस्तक रगढ़ते हैं। उन्होने 'व्यंचहार 
खाते' की एंक पूछ पकड़ रक्‍्खी हैं। उनका कहना है. कि व्यवहार- 
खाते सें सेरों-भवानी की मान्यता और पूजा की जाती है| ऐसे लोगों 
की आँखें:खोलने के लिए आचाये महाराज ने.,यहाँ 'यहः बतलाया 
है कि भंगवान्‌ ऋषभदेवजी का नाम्स्मरण करने: से 'ही' .लोकोत्तर 
प्रयोजन के संथ- लौकिक अ्ंयोजर्न ,भी -सिद्ध:हो-जाते हैं ।,जब 
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भगवान के स्मरण से ही सभो प्रयोजनों को सिद्धि हो .जाती हे तो 
फिर उसके लिए सिथ्यादृष्टि देवों के आगे सत्था टेकने की क्‍या 
आवश्यकता है ! जिसकी सेवा करने से आपको दो लाख रुपया 
मिल सकते है, उसकी सेवा से क्‍या दो पैसे नहों मिलेंगे ? क्या दो 
पैसे के लिए किसी दूसरे से याचना करने वाला घुद्धिमान्‌ कहा 
जायग़ा ? नहीं । भगवान्‌ की भक्ति ःसे लोकोत्तर-विजय मिलती है 
और लोकोत्तर-विजय में ही सब. प्रकार की लौकिक विजय का 
समावेश हो ज़ाता है । फिर क्या शेप रह गया जिसको पोने के 
लिए दूसरों के सामने हाथ फेलाया जाय ? क्या दो लाख रुपयों 
में दो पेसों का सम्रावेश नहीं हो जाता है ? . हि 


,. जिस प्रकार घी पाने के लिए दूध जमाया जाता है, सगर 
घी के साथ छा अनायांस-आनुसंगिक रूप में प्राप्त हो ही जाती 
है। इसी प्रकार लोकोत्तर प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान्‌ का 
नाम स्मरण किया जाता है, किन्तु- आनुघंगिक रूप में लौकिक 
प्रयोजन भी उससे सिद्ध हो जाते हैं। जैसे सिफे छाछ के लिए 
दूध जसाने वाला आदमी विवेकवान्‌ नहीं कहा जा सकता, उसी 
प्रकार सिफे लौकिक प्रयोजन के लिए भगवान्‌ का नामस्मरण 
करने वाला बुद्धिमानू नहीं कहा जा सकता, | मक्खन या घी .को 
फैंक कर छाछ भरहंण करने वाला मूख है, उसो प्रकार लोकोत्तर 
प्रयोजन को छोड़ कर सिर्फ लौकिक प्रयोजन को अहण करने वाला 
भीमूलेदै॥.  |। 

, 'सतलब यह है कि भगवान्‌ का नाम जपने से - लौकिक प्रयो- 
जन भी पूरे हो जाते हैं। यद्यपि लौोकिक प्रयोजन के लिए ही भग- 
वान्‌ का नांस जपना योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से असली 
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और महत्त्वपूर्ण लाभ से वंचित रह जाना पड़ता है, मगर लौकिक 
लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य ,.देवताओं की शरण में: जाने की 
भी जरूरत नहीं है ३६६ कर ल | 


राग-हेष आदि दोषों से दूषित देवों की भक्ति और - आराधना 
करना मिथ्यात्व है । यह मिथ्यात्व जिसके मौजूद है, वह वीतराग 
प्रभु के प्रति एकनिष्ठा प्रोति नहीं रख सकता । जैसे पतित्रता, स्री 
एक ही पुरुष को अपना पति मानती, है, उसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष 
एक मात्र वीतराग देव को ही अपना आराध्य और पूज्य समझता 
है । इसी रहस्य को सममभाने के लिए स्तुतिकार ने इस पद्य में लौकिक 
प्रभोजन-सिद्धि का उल्लेख किया है | ह 


भाइयो ! सगवान्‌' की महिमा अमित है। श्रहिंसा, सत्य 
और अस्तेय के अवतार, अ्रह्मचांरी, निर्लोभ और निःस्वोर्थ तथा 
संसारं से फोई वास्ता न 'रखने वॉले महात्माओं 'के चरण भी 
जहाँ पड़ जाते हैं, वहाँ की धूल भी पवित्र हो जातो है और 
ओऔषध का कांम देती है,. ,तब , फिर >भगवान्‌, के चरण-कमलों की 
धूलि का तो क़हदना हो)क्या है? भगवान्‌ के नाम में तो महिसा 
हे कर जे चरण-कमलों की धूल भी ग्रहिमा से !मृंडित हो, 
जा ैज ८ 0 “हा "८३9६, 


भाइयो ! महापुरुषों की: हवा का ' स्पशे- हो. जाय तो 
कोढ़ियों का कोद चल्ना जाता -है-| जहाँ उनके, चरण पड़ते हैं. उस 
घर के सब विज्न दुर हो जाते- हैं। पर यह -तो: दुनियां ,की ,बात 
है। असल में तो ,भगवान्‌ के वचनाम्॒त का पान -करने वाला- 
अपने समस्त पापों पर विजय पा लेता है । ,८) ५ - ; -- -., - 
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*, जिससे:आत्मा का पतन होता है वह पाप कहलाता है। 
किसी भ्राखी को, तकलीफ देना पाप हैँ, क्योंकि सभी आणी सुख 
चाहते है; तकलीफ पाना कोई नहीं चाहता । किसी की -रोजी को 
लात सारना भी पाप है, किसी की नौकरी को .छुडा देता भी पाप 
है | इससे वह ओर॑ उसके बालब॒च्चे तकलीफ पाते हैं।यह सब 
प्रत्यक्ष पाप हैं । कुछ पाप परोक्ष भी होते हैं, जैसे--मछली पढकंडेने 
के लिए जाल गूथना,' शिकारियों के लिए घनुप-बाण बनाना, 
आदि | चाहे प्रत्यक्ष पाप हो या परोक्ष' पाप हो, उससे: आत्मा' 
का पतन अवश्य होता हैं। यहाँ तक कि हृदय' में बुरे. बिचार 
लाना भी पाप है और उससे भी 'पतन होता “है । थों तो संसार 
में जितने भी धर्म विरुद्ध कार्य है, सभी 'पाप में” गिते 'लोते' हैं 
ओर उन सब की संख्या निश्चित करना कठिन है, ' किन्तु शास्त्र 
कारों ने अध्यम्र रूप से प्रापों की सुंख्या अठारह बतलाई है। इन 
अठारह पापों में ही सब का समावेश हो जाता -है |-बह अठारह 
पाप इस प्रकार है --. . ४ 


| (३) गओंणातिपात (२) सपाबोद-असंत्य भाषणं (३) 
अदत्तादार्न-चोरी (४) सैथुंन (४) परिग्रह (६) क्रोध (७) मान 
(5) मोया (६) लोभ (१०) राग (११) हछेप (१ २) कलह (१३) 
अभ्याख्यान (१४) पेशुल्य (१५) परपरिवाद (१६) रति-अरति 
(१७) मायास्तपावाद (१८) सिथ्यादशेन | ८: / / 


« $ ।)४ 
इनमें.संवसे बढ़ा: पाप अठारहवाँ' है और: सबसे महान 
पॉप पहला है । मिंथ्योद््शन का:पांपं सब पापों की :ज्ड़ है। जब 
तक बह ने छोँट जाये तंब तके कोई भी पाप नहीं छूट सकता | 
थद्द पाप नरक और निगोदं में ले जाने वाला: है। जो ' जीव : निंगोद 


प क्र 
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. अ्रव॒स्था में हैं उन्हें एक समय. में १७) बारें जन्म और .मरंख 
करना पड़ता है। : एक मुहूते में ६५५३६, बार. जन्म.लेना और 
मरना पड़ता है। . ' कक 


:. च 


जब जीव सें कारण मिलने पर .सदूबुद्धि जाग्रत होती है 

तब मिथ्यात्व का पाप हृटता है. और सम्यग्दशन प्राप्त होंता है। 
सम्यग्दशन - प्राप्त होने पर जब अप्रत्याख्यानात्ररण॑ कषाय हटतां 
है तो श्रावक के योग्य चारित्र का.पालन करने की शक्ति 'आती है । 
उसके बाद जब प्रत्याख्यानावरण ,नोमक कषाय भी हंद,जातां है 
साधुपना पालन करने की शक्ति श्राती है। मनुष्य जब दीक्षा अंगी* 
कार कर लेता है तो अपना भी कल्याण करता है । और अन्य जीचों 
का भी कल्याण करता है। वह-कैसा होता है हे 


हा 


राजा पदवी को, छोड़ हुएं महाराजा, . -:- 
- >>: , महाराज सारे आतम- का काजा- जी | 
वे तेज! कंचन के- महल, . '5' 
. ' . जाय त्र्नं बीच विराजा जी ॥ 


धन्य हैं. ऐसे - सहापुरुष : जो.- ऋड्धि-सम्पदा, भोगोपभोग; 
कुटुम्ब-परिवार, मोटरों आदि की. सवोरी, , उत्तम-,भोजन और 
बस्तर त्याग कर,जंगल की राह-लेते हैं और- संसार को भूठा.सम- 
भते हैं । जों संसार की ओर पीठ करके' मोक्ष के सामने मुँह 
करते हैं । जिसे बन्बरे जाना होता है व्रह -घर की तरफ पीठ 
करके स्टेशन की तरफ जल्दी-जल्दी जाता है। जब टिकिट लेकर 
गाड़ी में बेठ जाता है तो चित्त को. शान्ति मिलतो है |. इसी 
प्रकार जब साधुपन लेने को विचार होता हे तो .दीक्षा लेने की 
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बड़ी उत्कंठा होती है। जब जीवनपरयनन्‍त की सामायिक ले ली 
जाती है, तभी निम्चय होता है- कि अब में मोक्ष के.रास्ते जा रहा 
हूँ। तब वह संसार की ओर से विमुख हो जाता है । 


भाइयों! साधु-महात्मा' कब से हैं ओर कहाँ से चले आ रहे 
हैं ! उत्तर यह है. कि जंब 'से नवकारमंत्र है तभी से साधु भी चले' 
आ रहे हैं और जब से साधु चले आं रहे है तभी से नवकारमन्त्र 
चले आ रहा है । नवकारमंत्र अनादि है तो साधु भी अनादि हैं। 
अनादिकाल से साधु-सन्तों की परम्परा चल. रही है । ' कोई मोक्ष में 
जां रहे हैं और कोई स्व में जा रहे हैं ॥ "४ 

कालचक्र अनादिकालीन है उसके दो विभाग हैं-उत्सर्पिणी- 
काल और अवसर्पिणीकाल । उत्सपिंणी के बाद अवसपिणी और 
अवसपिंणी के बाद उत्सपिंणी काल आता है| आजकल अंवरसर्पिणी 
काल है। इस अवसर्पिणी काल के छह आरों मे से पहले और दूसरे 
आरे में इस कषोत्र में साधुओं की प्रसम्परा नहीं'थी |: तीसरे घारे के 
अन्तिम समय में सवप्रथम -ऋषभदेव_ भगवान्‌ साधु बने। उन्होने 
जब केवलज्ञान प्राप्त किया तो चारों तीर्थो" की स्थापना की | जैसे 
सेठ की गैर मौजूदगी में मुंनीम सेंठ का काम करेता है, उंसी प्रकार 
भगवान की गैर भोजूदगी 'सें साधु उनका काम कर रहे:हैं। थे स्वयें 
भंगवान्‌ की आज्ञा की आराधना करते हैं और दूंसरों को आराधना' 
करने का उपदेश देते हैं। वे अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों 
का भरी कल्याण करते हैं 7 : व के ३ 

हाँ, तो. भगवान्‌ -ऋषंभदेव के बाद :चोथे आरे में तेईस 
तीथहूरं हुए 4 उनमें अन्तिम तीथेड्ूर- भावान्‌ महावीर - स्वामी 
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थे | भगवान जब निर्वाण :को प्राप्ते - हुए तोः उनके पद्ुंथर संध्मो 
स्वासी हुए। सुधर्मा स्वामी के बाद जस्बूस्वामी, प्रभव स्वामी 
भद्वबाहु स्वामो. और-बत्पश्वात स्थूलिभद्र स्वामी , हुए । इस प्रकार 
होते होते ६८० वष बाद अ्रादेवर्धिगणि ज्षमाश्रसश स्वासी हुए. | 
उन्‍होंने. शात्र लिपिबद्ध किये और बीस .वष* के बाद वें भी इस 
संसार को त्याग .कर स्वरगंवासी हो गये । उऩके बाद उनके शिष्यगरण 
विचरते रहे ॥ जा | 


& ॥ +४ 
हुँ है रे ० ्र (५ कु] 


'” एक बार बारह वर्षाय अकाल पंडो। उस भयोनक अकाल 

समर्य में साधु क्रियाहीन॑ हो गये। तभी से .साधुओं के आचार 
में शिथ्रिलंता का 'प्रवेश हुआ । बीर्च-बीच में जिन्होंने ,अची क्रिया 
की, उन आवार्यो' के नाम पर अलगें-अंलर गरछ स्थापित दो 
गये । 8 इक 3 


ही कड अप “आने जक इन के «डे: बन 
2 न्क रु के 


यों.करते-करते ,ब्रिं०सं०. १५००- में लोकाशाई महंता हुए । 
उन्होंने भगवान्‌ के सच्चे मांगें को पहुंचाना: और, उसका उपदेश 
दिया जिससे ४५ भद्रपरिणासी . पुरुषों को. वैराग्य आया।. इन्होंने 
उन साधुओं को, - जो करांचीं. की तरफ- थे और .जिनका. आचार 
शुद्ध था, संदेश भेजा कि अगर..आप्र ग्यारह साधु. अहमदाबाद 
को तरफ पधारें तो अह्ुछा होगा । बे अहमदाबाद की तरफ 
रवोना हुए किन्तु ' आठ-नौ  मुर्नि मागे-में हों स्वगंवांसी हो गये। 
शेष जो रहें, अहमदाबाद आये। वहाँ ४५ मनुष्यों ने दीक्षां ली | 
लॉकाशाहजी' ने उन्हें शार्स्ी का अभ्यास कभाया । फिर दो-दो 
के संधाड़े बना कर उन्हें मिन्‍्तें-सिन्‍न  प्रान्तो में भेज दिया। कोई 
मोलंबा को' ओर तो कोई दंक्षिण की ओर, कोई पंजोंब  की:तंरफ, 
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तो कोई सी० पी० यू० पी० की तरफ चले। उन्होंने भगवान्‌ फे 
धर्म को फेलाया । 


बात सच्चों है कि दुनिया कुकने को तेयार है, क्कुकाने 
वाला चाहिए) प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से सत्य का प्रेमी होता है. 
सत्य सभी को प्रिय है ओर रुचिकर है । भूठ किसी को प्रिय नहीं 
होता | यह बात दूसरा है कि असत्य ओर सत्य के रहस्य का 
पूरा पता कोई न लगा सके, यह भी संभव है कि कोई असत्य को 
ही सत्य समझ कर उसे सत्य के रूप में स्वीकार कर ले और सत्य 
को असत्य मान कर सत्य का त्याग करदे, किन्तु यह निस्सन्देह कहा 
जा सकता. है कि ऐसे लोगों में भो सत्य के प्रति अखण्ड आंस्था 
होती है। जे भी सत्य.के ही अनुरागी होते हैं।' कारण यही है कि 
प्राणी मात्र को सत्य स्वभाव से ही प्रिय है 


. . पंतालीस साधुओं ने बाईस संघाड़ों के रूप में विचरना प्रारंभ 
किया । वे आदर्श आाचार-विचार से सम्पन्न त्यागी, बैरागी और 
आत्मनिष्ठ अनगार थें। जहाँ कहीं पहुंचे, उन्तके गुणों की प्रशंसा 
हुईं। लोग श्रद्धा के साथ उनके प्रति आकर्षित हुए.। तभी से 
'बाईस सम्प्रदाय” नाम प्रचलित हुआ । इस सम्प्रदाय में समय-समय 
परे बंडे-बड़े त्यांगी-बैरागी महात्मा होते आये हैं:-- है 


: * बाईस नास धराने से ही सही धसे नहीं दीप सकता; बल्कि 
शुद्ध साधुपना पालने से ही धर्म दीप सकता है। जो शुद्ध साधुत्व 
का पालन करेगा चह अपना भी कल्याण करेगा और दूसरों का 
भी कल्याण करेगा | बाईस- सम्प्रदाय में समय-समय पर महा- 
महिसा से सम्पन्न जो मुनि हो गये हैं, उन सब का जिक्र-करना 
बहुत कठिन है। उनमें से कितनों ही को मैंने स्वयं देखा है और 
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कितनों ही के विषय में श्रावकों से सुना है ।. याद करते .हैं कि उनकी 
साघुता कितनी उद्च कोटि की थी ! 


आते आते हैं- महा उपकारी जैन पूज्यवर याद-॥टे२॥। 
पूज्य मुनिश्री हुक्मचन्दजी, रहे. व्याख्यान सुनाय | 
बरसे थे रुपये नम से, नाथद्वारा.मांय ॥ १ ॥ 


भाइयो !' पूर्ज्य हुक्मीचन्द्रजी.. महाराज बड़े प्रतापी महा 
त्मा हो गये हैं | उन्हीं का यह सम्प्रदाय है । -उन महापुरुंष,ने २१९ 
वर्षों तक बेले-बेले का पारणा किया.। थे बारह महीने तक एक 
ही चदर रखते थे। भोजन 'में सिफ तेरह द्रव्य ,उन्होंने रक्‍्खे थे 
और उनमें भी ,भीठी,चीजों का, ,कढाई में तली हुई चीजों का तथा 
चूंरमा वगैरह का त्याग था। केवल श्रप्मि पर जैसे पापड़, बादी 
आदि सिकी हुई चीजें भी कांम में नहीं लेते थे। बड़े ही-सपसबी 
श्रौर भाग्यवान्‌ थे । पूज्यश्री 'हक्मीचन्द्रजी महाराज़ विचरते-विचरते 
एक बार नार्थद्वारा ।पधारे। प्रांतःकाल व्याख्यान: दरिया: तो -एक 
चमत्कार हुआ।। आकाश से रुपयों की वर्षा हुई) जिसने वह रुपया 
साम्रायिक के बठके के नीचे सरका दिया, उसका तो रह,-गया, बाकी 
के संच रुपये गायब हो ,गयें.!. उनमें से एक रुपया एक भाई के,पास 
है और वह हमने देखा है ।.-?; 


भाइयो ! जो सच्चे महापुरुष होते हैं; देवता भी उनकी सेवा 
करते है । देवगण भी उनके प्रताप और प्रभाव को फौलाने में सहा- 
थ्रक होते हैं। ' 


हुक्‍्मीचन्द्रजी महाराज के संबंध /में कई ,घटनाएँ और 
सुनी हैं। रामपुरा (मालवा) में बड़े जोरों का हैजा चल रहा था। 
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किन्तु ज्यों ही आपने 'रामपुर।में पाँव रंक्‍्खा, हैजा; बंद हो गेयां | 


एक बाई दीक्षा लेना चाहती थी! उसके कुट्म्बीजन दीक्षा 
नहीं लेने ! देते थे । उन्होंने!।उस “बाई के हांथों-पेरों में ज॑जीरें बाँध 
रक्खी,थों ॥. जब आप /उस;बाई , केःघर - भिज्ञा के; लिए: पधारे तो 
वह विषाद करता.हुई, :बोली-पूज्यश्री ! ...में. केसे *बहराे ९ ,पूज्यश्री 
ने कहा--उ5ठ कर बहरा दो । बाई ज्यों ही खड़ी हुईं, ज॑जीर तड़ा- 
तंडू हूट गई! पृज्यश्री,के' प्रताप-से। कई कोढ़ियों' का .कोद चला 
गया । और फिर: 220 0 5 


अाक- +#. +् 


पूज्य:धुमंदासजी ने. शिष्य अपना -कायर जान | 
थार शैंहर में अनशन फीना, रखी धर्म की शान ॥र।। 
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#गणक अंहात्मा पूज्य घंदासभी संहाराज -हुए हैं।, उनके 
एक शिष्य ने धार ,में अनशन किया। 'शिष्य बीमार: था और 
उसकी बीमारी ' असाध्य सालूम होती थी । उसने संथारा ले 
लिया | संथारा करने के: बाद वह अच्छा हो ग़या 'तो उसकी 
भावना बदल गई ।"जब .शुरुज्षी को मालूम हुआ तो उन्होने 
अपनी शान रखने: के" लिये वहां :से.-विंहार कर दिया। ' रास्ते मे 
किसी ने चूरमा-बाटी बनाई थी। आपने' उसको, आहार किया और 
जीवन भर के ,ल्िए पानी : पीने का स्याग-कर्‌ दिया- और संथारा ले 
लिया। जहाँ उनका -शिष्य.था ,उसो जगह - समाधि लगा दी और 
आप लेट गये । इसके बाद आपका शरीर छूट गया। ओह धर्म 
को शान रखने क्रे लिए उन्होंने अपने शरीर का उत्सर्ग कर दिया ! 
क्या यह त्यांग कोई साथारण है ? 
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नेतसिंह मुनि किया संथारा, सेवा सुर आ करते |, 7 
उनके नोम का महुंआं सैलाने, ओज तलंक जन कंहते ॥ | 


> $्ृ 696७ 
एक नेतसिंहजी महाराज हो गये हैं ॥ 'वे भी महाभंग्यवानें 
ओर प्रभावशालो महापुरुष थे।;.वे बेले-बेले का पारणा करते थे 
और एक ही चादर, ओढ्ते थे, चाहे कैसी ही कड़ाके. की,सर्दी 
क्यों न प्रड़ती हो ! उन्होंने यह भी नियम ले रक्खा था कि कोई 
गाँव कितना ही छोटा क्यो न हो, चाद्दे दो घरों का ही हो, एक 
रात अवश्य वहाँ ठहंरना | एंक बार कंजेड़े की तंरफ' एक'गाँव 
में पहुंचे। गाँव में उपयुक्त स्थान न मिलने के कारण वे एक पेंड के 
नीचे.ठहरे-। 'रात का ' समय था;:और सर्दी ; का :मौसिस:था। उस 
दिन लक्कड़दाहः ठंड प्रढी । मुनिर्रज;-सिफे।एकः चादर ओढ़े . हुए 
थे। वे'ध्यान; में बेंठे- थे कि ।एकद्म- लुदुक ' ग़ये: और बेहोश.होः 
गये । जब.सबेरे सूये निकला ओऔरः शरीर में गर्मी.पहुंचो तो सचेत 
होकर उठे । नित्यकर्मस करके आगे बिहार किया। विहार" करते- 
करते जावद पहुंचे। वहाँ के भ्रावकों की धर्म, में बहुत- लगन्‌ थी। 
उन्होंने आवंकों: को सूचना दे 'दी-राज़ि के समय कीई अ्रावक यहाँ 
न ठहरे और न कोई सुबह जल्दी 'आंबे। मंगर पिछली, रात में 
कई श्रावक जल्दी आ पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मुनिराज जिस 
मंकान, में ठहरे हैं;। उसके:द्वारं पर ।शोर:ब्रेठा।:है ! शेर--क्ो.देखते ही 
वे उलदे,पेरों भागे ज। ४ हर 5४5 जद 8 ६) 


बा 
| ८2] चर न *5र२+ा 
घर ३ 3 
ही ई £*, 455, 
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मुनिराज जावद से, विहार करके विचरते-विचरते रतलाम 
पधारे। उन्होंने जाबद 'की 'तरंह.यहाँ भो आवंकों'से कह दिया 
कि रात के समय! यहाँ क़ोई;,न रहे' (:सब आवक चले गये तो 
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देखा कि एक आदमी सजधज कर ब्रेठा हुआ है। दूसरे दिल 
पूछा--रात को कौन आया था-? सब लोगों ने कहा--मैं नहीं 
आया, मैं नहीं आया | आज भआवे तो आप उसी ससय उससे पूछ 
लीजिएगा कि तू कौन है! 


दूसरी रात फिर वही 'आदमी दिखलाई दिया! मुनिराज ने 
उससे पूछा--तू कौन है ? उत्तर मिला---मैं देवता हूँ । 


-, झुनिराज ने फिर कहा--तुम देवता हो तो महाविदेह क्षेत्र 
- में जाकर श्रीसीमन्धर स्वासों से पूछ आओ कि सेरी उम्र कितनी, 
शेष है। | 4% * ४ ््ि 
देवता फौरन जाकर आ गयो | उसने कहा--महाराजज,' 
सीमन्धर रवामी ने फरमाया है कि आपकी- उम्र समाप्त होने 
वीली है। उसकी” पहचान यह है कि जब॑ आप बेले का - पारणां 
करें और तुंरन्त वर्मन हो जाय तो समझ लीजिएगा कि उम्र समाप्त 
होगई है] ! ' . ४?! ञ । 
.' दूसरे दिल पारेणां करने परं यही हाल हुआ मुनिराज् ने. 
४२ आंयु का अन्त, सन्तिकट' समझ कर विशेष आराधना 
कर हा 2 पा आह ४ ७: 


4 


रू 
/ हु] 


- , ऐसे अहोत्यॉओं को. जीने की खुशी और मरने का शोक नहीं: 
होता। वे देह में रहते हुए भी देह से अतीत होते हैं। जीवन और 
मरण में समभाव धारण करते हुए विचरते हैं। 
. बड़ी मुश्किल जैन फकीरी, -.- 
- , कही जिंदा ही मर जावनो ॥टेर॥ 
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जंब से चेष मुनि का घर गये, + : 
उनसे जग, जंग से वो मर गंये | ' ' 

'सब से पंथ निरालाःकर गये, |: . . 
क्या .गरेंज रही संसोर से ।' के 
जब लिया फंकौरी:बाना |॥१॥| हि 


', *. साधु-महात्मा सदेव कफन बगल 'में .दबाये धूमते, हैं। उन्हें 
भौत का डर नहीं लगता । मौत से दरते।हैं चोर, ,ञ्यमिचारी,, हिंसक, 
पापी ! जिन्होंने अपना जीवन धरम की साधना में ही लगा दिया 
है, वे मृत्यु से क्यों डरेंगे? ' ७... 7४. ! 


0 5), + 4 


. स॒त्यु क्या है, इस संबंध में विस्तार पूवेक, ज्ञचां फिरं करनी 
की ,जायूगी । ग्रहाँ केन्नल इतऩा.ही कहना, है कि जिन्होंने अपनी 
जिंदगी सें धर्म की आराधना नहीं की, जो घम के प्रति «उपेक्षा .. या 
-घृणा का भाव रबखे रहे हैं, ,जो. निरन्तर पापों में फंसे रहे हैं 
उन्हें मृत्यु बड़ी विक्रराल दिखाई देती है। वे परलोक की यातनाओं 
फा स्मरण कर-करके दुखी होते हैं| उनमें एक प्रकार की कातरता 
ञा १५५ है। वे हाय-हांय करते: हुए ' भरते ' 'हैं। मरते संमय वे 
कहते न | 


हर न 


कुछ नहीं किया मनुष्य भव पाकर, आता है अंदेशा बड़ा-बड्ा । 
अब उपाय क्या कर कि, सर! के उपर आकर काल खड़ा ॥ 


।-,. ऐसा आदमी .पहले सोचता ,है--जाओ, पीओ और मौः 
करो । खूब कमाना, ख़ाना, और मर ,जाना ही तो जीवन ,का -हहें- 


आक 2 
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श्य है| पर जब मृत्यु अपना भयानक ,म्ुँह फाड़े सामने आती 
है तो उनका रोम-रोम काँपने लगता है ! 


मुनिराज ने दिन निकलते ही विहार कर दिया। एक गांव में 
पहुँच कर उन्होंने/आोहार किया । जब उल्टी हो गई तो वे कहने 
लगे-हे काया ! तुमे में रोज खाने को नहीं देता हूँ । आज दिया 
तो उसे भी तूने निकाल दिया ! अच्छा, आज से मेंने तुके खाना 
पीना देना सब बन्द किया | अब इस जीवन में तुमे न आहांर 
दिया जायगा, न पानी दिया जायगा । , 


इस प्रकार प्रतिज्ञा करके आप वहाँ से चल दिये। चलते 
चलते जंगल में पहुंचे | वहाँ भीलों से पूछा-इधर कहीं शेर की 
शुफा है ? हो तो बतला दो । 

भील ने कहा-महाराज ! शेर कीं शुफा में क्‍यों जाना 
चाहते हो. 


दूसरा भील-बोला--भाई, इनकी बनियों से लड़ाई हो गई 
गी । इसलिए ये मरने के लिए जाना चाहते हैं ! 


आखिर मुनिराज स्वयं गुफा खोज़ते-खोजते शुफा के पास 
जा पहुंचे | वे गुफा -के छार पर बेठ गये। उन्होंने प्रतिज्ञा कर 
ली-आज रात को यहाँ से नहीं उठ गा । शेर आया मगर उसने 
मुनिरोज को कुछ भी कष्ट नहीं पहुँचाया,। ' * ४ 

दिन निकला। मुनिराज आगे बढ़े। उस -संध्या के समय 
वे एक वृक्ष के नीचे ठहरे । उस वृक्ष के नीचे से बेल गाड़ी का 
रास्ता था | मुनिराज ने श्रतिज्ञा 'की--यहाँ से रात भर में नहीं 
5ठू गा ऐसी प्रतिज्ञा करंके वे रास्ते में लेट ;रहे। रात, को उस 
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रास्ते में सांठे की साड़ियां निकली और गाड़ी के पहिये . इनसे शड़े 
तो गाड़ीवान की नींद खुली। वह/नीचे उतर कर-देखता है कि रास्ते 
में कोई सोया पढ़ा:दै । गाड़ीवान -ने समझा--कोई भूत है! फिर 
साहस करके पूछा--अरे तू कौन है? मुनिराज ने कहा--मैं भूत 
नहीं हूँ। मेरे कुछ नहीं अंटकता । आखिर गाढ़ीवान ने उन्हें एक 
किनारे पटक दिया । मगर उन्होंने अब प्रतिज्ञा करली कि उस जगह 
को छोड़ दूसरी जगह पेर नहीं रकखूंगा । 
5" इस, घटना'का समाचार रबलाम के. एक श्रावक को, 'मिंला। 
उसने श्रीसंघ को इंकट्ठां किया | श्रीसंघ ने कुछ सिपाहियों को मुनिराज 
की रक्षा के लिए आगे भेजा और 'पीछे पीछे श्रावक, रवाना हुए। 
सिपाही वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं. कि एक शेर मुनिराज के.पपेरों 
.. की ओर और दूसरां उनके सिर को ओर बैठा है। सिपाही।,भग्नमीत 
'और चकित होकर एंक पेड़ पर चढ़ गये और तमाशा देखने :लगे। 
उन्होने देखा जब फ्रोई दूसरा जानवर मुनि के शरीर के पास, आने 
को होता है तो शेर गुर्रा गुर्य कर उसे भगा देते हैं। बाद में श्रावक 
लोग पहुँचे तो उन्हें सारा हाल मालूम हुआ । सिपाहियों! ने कहा-- 
महांत्माजी की रक्षा तो देवता करते हैं। हमारी क्या ताकत है कि इनकी 
रक्षा करें | जो स्वयं जगत के रक्षक हैं, उनकी कोई क्‍या रक्षा करे ? 


अठारह दिनों तक यही ,स्थितिं रही ।. उनके संथारा का 

. संबत्‌.और :मिती आदि मेरे . पास लिंखी हुई, है।:उनके संथारे 
;कै समय रतनचंदजी महाराज के पिता भी सौजूद थे और वे 

- -उन्की अन्त्येष्टि में सम्मिलित . हुए थे। मुनिराज , के. संथारे के 
-समय हजारों, आदमियों - ने: स्याग-अंत्याख्यान किये | .बहुतों ने 


। 


_रहई _.[ दिवीकर-दिव्याज्योति 
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पद्य मांस-के सेवन का और हिंसा करने का त्याग करिया-।.... [: 


जिस महुवे के नीचे भुनिराज नेतप्तिहज़ी का संथारा पूर्ण हुआ 
हैं आंज भीं नेतसिंहेजी का महुआं कहलाता है। और:-- +»* 


५4 
३ रा 


* है, | छठ ०» 


तनचन्द्र |ग्रहाराज प्रधारे, .शहर ज़ावरा ,मांय |, 
प्रंसन्न 'हो सुर मंगलिंक सुनता; रात समय में आय || ३१ 


कपल 

एक सहापुरुष रतनचन्द्रजी सहाराज भरी हो गये । थे 
हमारे गुरु हीरालालमी महाँराज़ के:गुरुप्येत वे-भी / बड़े . भाग्यवान्‌ 
मुनिराज थे । एक/बार.ब्रे जावस पधारे।,जिस्‌: सकान में वे ठहरे 
थे, वहाँ इसली का पेड़, था । इमली के , पेड़), में एक द्वेवता का 
सिंवास था बह देवता रात्रिग्के समग्र ्ुनिराज--के पास . आया 
करता थां औरः' सांयलिक: सुनकर, चला .ज़ाता, था । जितने दिन 
शतंनचन्द्रजी महाराज जाप्नराःमें :ठहरे, चह- बराबर आता रहा 
झओऔर मांगलिक सुनता रहा] वात (पथ >>) 
क्धाा £ 


- *« दित्वा बि,ते नम॑संति, जूस धंम्मे स्यी मंणे [” 
» जिसका मन निरन्तर धंम में २ते! रहते ,है; 'देवता 'भी उसे 

नमस्कार फरते हैं। और भी सुनियेष-- 7 ४ न्श्ता ० 

!” प्रत्यक्ष में भरू.चुलवाया, -मेवाड़ी भुनिः मान्‌..। 

१. * उम्मके पुजारी देखो'आज तक, जेन-धर्म रहे मान:॥४॥ 


मेवाद में एक मांचजी-महाराज हुंएं हैं | वे' भी ' बड़े जबदस्त 
महात्मा थे । दिन भर में एक बार भोजन करते, एक बार 
पानी पीते, एक ही बार पेशाब करते और एक ही बार “जंगल 


हि दा 


रा] 


8 
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जाते थे । एक बार वे नाथद्वारेःके पीछे, खामणोद 'नामक' गाँक़ 
के'निकटवर्ती एक छोटे से शाँव-, में .पधारे, - उस. समय जोरों की 
चर्षा होने लगी । वहीं पास में भरोंजी का एक स्थाना:था-।,मान 
मुनि वहीं ठहर गये । थोड़ी देर बाद वहाँ का पुजारी आया। 
उसने मुनि को देखकर कहा--तुंम्हारे कपड़े मेले हैं। फिर' तुमसे 
हमें क्या मतलब है तुप्त यहाँ झआंये,.ही क्यों ? खेर, ,आगये सो 
आये, अब.-यहाँ से इसी वक्त चले जाओ.। , मल 


.भुनिजी ने शान्तचित्त से कृहा-भाई, वर्षा आ गई, इस 
५४३७8 यहाँ ठंहर गये हैं।“हंम संचित्त' जल' की * स्पंश नहीं 
करते ॥। पी हि उटयआ, 


. * भगर पुजारी अकंडू कर बोला--कुछ भी हों, हम के 
यहाँ नहीं ठहर॑ने देंगे । अभी इंसी बंक्त बाहर निकल जाओ। 


; “तब मुनिराज़ बोले--तुमने कभी मेरेंजी-को भी देखा है ? १. 


पुजांरी--देखा क्यों नहीं १ रोज देखता हैँ ।' अब भी देख रहा 
हूं। बह'बैंठे तो हैं सामने ही] , हे ० वह व के फयनन ॥ 


मुनिराज--यह नहीं, असली भंराजी को देखा है क्‍या ? 
देखा हो तो मुके दिखलाओ, । नहीं तो मैं तुम्हें द्विखलाता हूँ 4. 


/ ' 'पुजोरी--अंच्छा, आप "ही चुलाइये। मगर मुझे डर लगे 
गयातो! ' हिल | 

मुंनिराज ने चदर बाँध दी । फिर जेरों” को 'बुलाया। पुजारी 
ने देखा-चादूर के अन्द्र.एक बच्चों पद-में आकर खड़ी हो गया है! 


थोड़ी देर रह कर भेरोंजी अन्तर्धान -हो गये। -मुनिराज 


कर के न )। 


डा 
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भी रवाना हो गये | पुजारी पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वहीं नंही, 
उंसका सारा खानदान पक्का जेच बन गया। आज़ भी वह घम- 
ध्यान करता आ रहा है। 


एक सच्ची घटना और सुनो: 
स्वामी रोड़जी ने तपस्या में, ली प्रतिज्ञा धार। 
गज वृषभ ने आहार बहराया, उदयपुर मंझकार ॥ 


* , यह घुनि-महात्माओं की सहिसा का पॉचवाँ उदाहरण है। 
एक रोड़जो स्वामी नासक प्रभावक संत हो चुके हैं| उनके सम्बन्ध 
की यह घटना उदयपुर की है । रोड़जी स्वामी ने - तपस्या की और 
उसमें अभिग्रह किया--हाथी अपनी सू'ड से आहार देगा तो लगा, 
नहीं तो जावजीब अजन्न-पानी का त्याग है। स्वासीजी ने अपना 
असिग्रंह एक कागज के - प्च 'पर लिख कर रख त्िया |! लोगों ने 
अभिग्रह को जानने की बहुत चेष्टा की, सगर स्वामीजी ने कह 
दिया--जब अभिग्रह फल्लेगा तो बतला दूंगा । पहले बतला देने से 
अभिम्रह धारण करने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता । 


एंक दिन महाराणा साहब का हाथी पागल हो गय्ना। वह 
शहर - में हंलवाइयों की ढुकान की तरफ आया। लोग मकानों 
में घुस कर तमाशा देखने लगे | इधर स्वासीजी को पता चला तो 
वे पातरा लेकर उधर ही चल पड़े | दोनों का समागम ,हुआ | हाथो 
ने हलवाई की दुकान से सूड द्वारा मिठाई उठाई और ' स्वामीजी ने 
पात्र सामने कर दिया |, अंदर घुसे हलवाई ने चिल्लाकर कहा-- 
महाराज, ले लीजिए, ले लीजिए । 
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स्वामीजी मिठाई लेकर अपने स्थान पर. आ गये और हाथी- अपने 
स्थान पर चला गया।,,. . ::+ हु 

इस घटना की सत्यता उदयपुर जाकर कभी; भी ,मालूम, ।की 
जा सकती है । यह बात बहुत पुरानी नहीं है 


इन्हीं स्वामीजी ने कुछ दिनों बाद फिर अभिग्रहं लिया 
सांड आहार देगा तो लूगां।; अन्यथा नहीं ।मुनिराज की. तपस्या 
के प्रताप से:वह अभिग्नर भी फलित हुआ । एक सांड मंदोन्मत्त 
हो गया । मुनिराज उसके पास गये तो सांड ने गुड़ की दुकान 
पर रक्खी हुई गुड़ की भेली में .सींग,.-मारा। सींग में गुड़ लग 
गया। मुनिराज ने अपनां पात्र आगे बढ़ा दिया और वह गुड़ 
सांड ने उनके पात्र में डाल दिया । ह हू 5 


जोधपुर आसोप हवेली, पूज्य अमरसिंहेजी श्रांय। 
शासत्र श्रवण कर: असुंर वहां का सरल॑ बना -हर्षाय | 


भाइयो ! पहले पहल अमरपभिंहज्ञी सहाराज जब जोधपुर 
पधारे तो वहाँ उन्हें ठहरने के लिए मकान नहीं मिला। तब वे 
आसोप के ठाकुर सा० को हवेली, में- ठहरे | उस हवेली में एक 
देवता रहता था । जो मनुष्य उस्र हवेली में रहता था, वह मर 
जाता था | मगर अमरसिंहजी 'महाराज को मरने का कोई भ्रय 
नहीं था । वे उस हवेली: में ठहर गये.। रात्रि के समय बह देवता 
महाराज के पास आया । महाराज; ने उसे सज्काय- श्रवण 
कराया। देवता प्रसन्न ,हो गया। उसले-कहा-महात्मन्‌ ! आप 
प्रसन्नता पूवेक इस ह॒वेली- में ठहरिये; सिफ इसका अम्ुुक भाग 


छोड़े रहिये। : है 9, : 


] ह ऊ 
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“' हसने तो यहाँ तक सुना है कि वे एक तख्त लाये। तंख्त रक्खा 
था कि अचानक उसका एक पाया टूट गया।। रात्रि में महाराज 
ऊपर गये तो क्या देखते हैं कि देव़ता लोग “बैठे हैं ।- महाराज ने 
उनसे कहा--हम साधु हैं। आपसे झधिक क्या कहें ! हम जो'तख्त 
लाये थे, उसका प्राया ,त्तोड़ ;दिया गया - है! :यह, कथृन् - सुनकर 
देवताओं के मुखिया ने, कहा-नकिसने महात्मा. का उतख्त - तोड़ा 
जाकर ज़ोड़ आओ | सुनिराज-नीचे आये तो-क्या देखते .हैं कि 
पाया जुड़ा हुआ है। ; *. ५ # #७.,,। । 


भादयो ! .तपस्या की महिमा अवश्शनीय है । शाप धन 
दौलत के स्वामी हैं. ओर' उसका अभिसान करते हैं। मगर संतों 
के पास जो दौलत है, उसके आगे देवगंण भी नतमस्तक होते हैं। 
वह दौलत कौन-सी है.?,,. .. , 


८ हर 


राम रुपया एक है'खरचे खूटे/ नोय | *। ' 
. साम्रव् सरिख़ा. सेठिया बसे नगर के मांय ॥ 
० बसे'नगर के मांय 'हुँडियां. फिरे न.पाछी। 
क्या पैंसे' से प्रीति गिरिधर (जिनवर) से सांची 

- कहे गिरथर कविराय जपों वेराग तपेयां। 
/ खरचे -खूटे नाय, एक .है राम, -रुप्रेया.।। 


इस प्रकार 'संतों के 'पास' जो सम्पत्ति -है, उसके सामने 
संसार के बड़े से बढ़े धनवान्‌' की सम्पत्ति “सी 'तुच्छ है। संतों 
की सम्पत्ति की.एक बड़ी विशेषता: तो यह 'है -कि उसे “कितना + ही 
खच्च करो वह कभी कस नहीं होती । आधुनिक काल में भी 'ऐसी 
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सम्पत्ति के स्वामी संत हुए हैं और आज भी मिल सकते हैं।। 
देखोः--.... कु 2 अल 


अहमदाबाद में धमंसिह मुनि, रहे दरगा में जाय | 
जिन्द प्रसन्न. हो- मिला आपसे, रजनी के बीच आय ॥ 


अहमदाबाद में धमंसिंहजी सहाराज ' गेयें। उनका 'सम्प्रदाय 
दरियापुरी कहलाता है | उन्तके हाथ से लिखे शास्त्रों के टब्बे 
आजकल भी-मिलते हैं। अहमदाबाद में उन्होने अपने' गुरु से 
कहा--मैं उच्च श्रेणी का संयम पालना चाहता हूँ ।_ गुरु ने सम- 
भाया तुम्हारी भावना प्रशस्त है, किन्तु इस ससय यतियों का जोर 
है, अतः तुम्हारो चलना मुश्किल है। किन्तु जब धमंसिंहजी ने बहुत 
“आग्रह किया तो गुरु बोले--अच्छा, यहां की दरगाह-में ओज रात 
को रह जा, उसके बाद में तुके आज्ञा दूंगा | | 


की 


धरंसिंहजी दरगाह सें गये । फकीरों से केहा--आज में 
रात को यहाँ रहना चाहता हूँ। फंकीरों ने कहा--रह तो सकते 
ही मंगर सुबह तक जिंदा रहना कठिन है। इसंलिए भला चाहते 
ही तो कही और जगह खोज को । पर धर्मंसिंहनी जब नहीं साने 
'तो फकरीरों ने चिढुकर कहा--नहीं मानता तो रहने दों! 'जान से 
हाथ घोएगा ! | 
, उस दरगाह में एक बड़ा जिंद रहता था। धमंसिंहजी रात्रि 
सें वहाँ ठहर गये। उन्होंने ज्ञान-ध्यांन करना शुरु किया । जैन- 
शात्रों में भव॑नपतियों का जो जिक्र आता है- और ' मुसलमानों के 
यहाँ वहिंश्त' का जो जिक्र आता हे, धही घमंसिंहजी' पढ़-पढ़ करे 
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सुनाने लगे । पाठ सुनकर वह जिंद खुश हो गया। उसने पूछा-- 
आपको हमारी बातें कैसे मालूम हैं ! श्च्छा जाओ, में तुम्हारा 
कुछ भी नहीं बिगाडूगा। सुबह फकौीरों ने उन्हें जीवित देखकर 
आश्रय किया और कहा--यह तो कोई ओलियां है -। 


धर्मसिंहनी लौटकर गुरु के पास गये । गुरु ने कहा-- 
तुम जहाँ कहीं जाओगे, आराम पाओगे । आज भी उनकी 
सम्प्रदाय मौजूद 


अंबाले में मुनि लाल का, हुआ अग्नि संस्कार । 
चोलपइा चदर जली नहीं, मौजूदा इस बार ॥ 


पंजाब में अम्बाला की बात है। एक महापुण्यवान्‌ सांधु 
व्याख्यान सुना रहे थे। एक चमार भी उनका व्याख्यान सुनता 
था । व्याख्यान सुनते-सुनते उसे वैराग्य हो गया और बह सांधु 
बन गया । उसका नाम लालचन्द था। मुनि लालचन्दजी बेले- 
बेले की तपस्या करने लगे | वे बड़े तपस्वी हुए हैं। वे अकेले ही 
रहते थे। एक बार वे किसी ग्राँव में पहुंचे । वहाँ के लोगों ने 
शिकायत की कि यह जाति के चमार है और साधु ,बने फिरते हैं ! 
राज्ञा ने उन्हें गाँव से बाहर निकलवा दिया ।।-लोगों ने कहा-- 
मद्दाराज ! अब कभी मत आना | मुनि महाराज बोले--जब तक 
इस राजा का राज्य रहेगा तब तक नहीं आऊँगा। 


मगर हुआ .क्या कि दूसरे दिन ही राज्य पत्नट गया /! 
आपने अंबाले में शरीर छोढ़ा। अभप्निसंस्कार कियां गया। उस 
अप्रि में आपका शरीर तों भस्म हो गया किन्तु -चोलपट्टा और 
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चाद्र ज्यों के त्यों रह गये--जंले। नहीं | अभी 'तक दोनों चीजें 
चहाँ मौजूद है। शास्त्र में कहा है;-- 


सकख॑ खु दीसइ तबो विसेसो 
* न दीसई जाइविसेस कोई ||. «+ ''- 
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- श्रथांतू-तपस्या की महिसा तो प्रत्यक्ष देखो जाती हैं; 
भगर जाति की कोई भी विशेषता दिखलाई नहीं देती |“ वास्तव 
में धर्म का संबंध आचरण से है--तपस्या :से 'है |! जाति के साथ 
धमे का कोई ताल्लुक नहीं है। ऊँची कही जाने वाली जाति में 
उत्पन्न होकर के भो जो नीचे आचरण करता है वह नीच. है। 
ओऔर जो नीच समझी जाने वाली जति में जन्म लेकर 'भी उच्च 
अचरणं करता है, बह ऊँचा है 'जाति'पूजनीय नहीं, आचरण 
ही पूजन्तीय होता है। जो ध्मं का आचरण करता है,. उसकी 
आत्मा का आचरण अवश्य होता है | हे भव्य जीवो। ! |, 


जैनधम जो करे उसी का; श्रीमहींवीर का फरमान । 
तप संयम की महिमा जैन में, नहीं जाति का. कोई ऋरमान। 


जैनधम किसी जाति' की सम्पत्ति नहीं है | वह किसी भी जाति 
के दोयरे में 'सोमित' नहीं है। भगवान्‌ महावीर प्रभु का आदेश 
है कि जो जैनधघर्म का पालन करे उसी का वह धर्म है। किंसी भी 
जाति सें जन्म लेने वाला, किसी भो.देश में उत्पन्त होने वाला 
किसी भी वर्ण का; कोई भी पुरुष धर्म को धारण करके अपनी 
आत्मा का 'कल्याण कर सकता है । इसी प्रकार ' धर्म में लिंग 
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करने का समान अधिकार है | 


गुरु प्रसादे चोथमल कहे, सुनजो -भायां बायां। 
कई पूज्य मुनि हुए जैन में शुण जावे नहीं गाया । 


' भाइयो ! जैनधर्स के प्रताप से कई मुनि ऐसे हुए हैं, जो 
पूजनीय थे ओर जिनके गुणों का वर्णन करना भी शक्‍्य नहीं है । 
पूज्य जयमलजी महाराज, पृज्य रघुनाथजी महाराज आदि-आदि 
अनेक मसहाभाग्यवान्‌ ,संत हो चुके हैं ।, वीतराग देव का मांग 
संच्चा है. किल्तु इस मार्ग पर चलने वाला सच्चा होना चाहिए । 
उसका कल्याण अवश्य होता है। भगवान किसको देखता है ? बह 
तुम्हारी पोलीं पगड़ी को, देखता है अथवा लहरियादार साफे को 
निहारता है ? नहीं, प्रभु बनांव पिंगार से नहीं रौकता। गहनों से 
प्रश्नत्न नहीं होता | इंश्वर भक्त के हृदय को देखता है। ग्रभु कहता 
है-ऐ बंदे | तू मुके कहाँ खोजता फिरता है? -.. . - 


ऐूँ क्‍या हुढे रे बन-बन में, 
तेरा श्रभ्नु बसे तेरे तन. में || 


भगवान्‌ तेरी आत्मा -में' है, बल्कि तेरी निर्विकार और 
निष्कलंक आत्मा ही भगवान्‌ है। हृदय में भक्ति हो. तो परमांत्मा 
दूर नहीं है। बहुत-से लोगों का खयाल, है कि माला फिरा लेने 
से, तिल्षक लगा लेने से याः-अमुक प्रकार का भेष पहन लेने से 
भक्त की पदवी मिल जाती है! ऐसा करने वाला भले ही लोगो में 
भक्त कहला ले और आदर-सन्मान भी प्राप्त -करत्ले मगर यदि 
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उसका हृदय भक्ति के रंग में नहीं रँगा है, तो वह सच्चे कल्याण का 

भागी नहीं बन सकता । कहा भी है. बे 
मांला बड़ी न॒ तिलक बडों, न कोई बडो शरीर । 
सब. ही में: -भक्ति- बड़ी, . कह गये दास कबीर ॥ 


परमात्मा के प्रति शुद्ध-निष्कास प्रेम जब रंग रग में व्याप्त 
हो जाता . हैं तभी. इंश्वरीयं शक्ति आत्मा में प्रकट होती.है। 
भगवान्‌ रूप. को नहीं देखता, धनसम्पदा को नहीं देखता और 
जांतपाँत .को.भी नहीं पूछता ,। रामचन्द्र ने शबरी की भक्तिसे 
प्रेरित होकर ही उसके जूठे बेर खाये थे ; दूसरे ऋषि शबरी के 
प्रति घूणा की भावना रखते थे, मगर. मर्यादा पुरुषोत्तम रास 
किसी भी दूसरी बात का विचार करने वाले नहीं थे। वे सिर्फ 
अन्तरंग की पवित्रता को देखते थे। शबरी,का हंदय निर्बेल थां। 
उसमें निःस्वार्थ भक्ति भरी हुई थी। रामचन्द्र ने उसी भक्तिका 
मूल्य समझता । प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम होने के कारण उसको जंगेत्‌ 
में महिमा हुई ,और आज. भी लोग उसे याद्‌ करते हैं ।' शबरी से 
घृणा करने वाले और, अपनी जांति - का अहंकार रखने बांलें उन 
दूसरे मुनियों का आज नाम भी.कोई नहीं जानता ! शबंरी के विषय 
में आज भी कहा जाता है 


भीलनी तू सच्ची श्रेमिन है, ग्रेमी का रुतवा आला है। 
मैं सांच--सांच यह कहता हूँ एक ग्रेम का प॑थ निराला है॥ 


' सतलब यह है कि किसी,:-भी जाति का और 'किसी भी 
चरण का कोई व्यक्ति क्‍योंच हो, अगर' उसने परमात्मा के प्रति 
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सच्ची निष्ठा धारण कर ली है, परमात्मा 'के आदेश को शिरोधाये 
करके, प्रगाद श्रद्धा के साथ परमात्मा के मार्ग पर ही चलने का 
निश्रय कर लिया है और उसी पर चलता जा रहा है तो वह 
सभी पापों से भुक्त हो जांता है। उसी को लोकोत्तर विजय की 
प्राप्ति होती है। लोकोत्तर विंजय जड़ पर चेतन की विजय है, 
प्रकृति पर पुरुष की विजय है, माया. पर ब्रह्म की विजय है, कर्म 
पर आत्मा की विजय है! यही विजय मूल्यवानं और कल्याण- 
कारी विजय है। इस विजय को प्राप्त करने वाला वीरशिरोमणि 
पुरुष ही विश्ववंध बन जाता है और सदा. के लिए विजयी हो 
जाता है। अतः भाइयो ! लौकिक विजय की कामना सत करो। 
इस विजय से तुम्हारा स्थायी लाभ नहीं होंगा। लीकिक विजय 
आज प्राप्त कर लोगे तो कल फिर वह पराजय के रूंप में परिणत 
हो जायगी। ऐसी विजय यह जीव अनादि काल से प्राप्त करता 
आए रहा है। उससे, आत्मा का कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ । 
अब भी सिद्ध होने वाला नहों' है। अगर तुम्हें कतार्थ होना है, 
सदा के लिए सर्वोत्तम विजय प्राप्त करना है तो उसका 'एक ही 
भार्ग है। तुम भगवान्‌ ऋषभदेवंजी की शरण गहो। उनके चरणों 
में अप्रनी समस्त.विंजय समर्पितं कर दो । निबंल बन जाओ-। 
उन्हीं पर निंभर हो रहो। बस; तुम्दे लोकोत्तर विजय की प्राप्ति 
हो जायगो । 


जम्बू कुमार की कर्था-- 0. 328 583 

श्री खुधर्मा स्वामी का लोकोत्तर उपदेश सुनकर अस्वू कुमार 
आज लोकोत्तर विजय प्राप्त करने के लिए कृतसंकल्प हुए हैं। 
उन्होंने लोकोत्तर विजय की महिंसा समझ ली है। यही कारण 
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है कि संसार के बड़े से बड़े, प्रलोभन भी ,उन्हें पथ से, च्युत नहीं 
कर सकते । धन-प्तम्पत्ति का ्रल्लोभन, सुन्द्री खतरियों का प्रलोभन 
और नवथौवन का प्रलोभन उनके सामने .तुच्छ है । उनके हृदय 
पर पैराग्य का पक्का रंग चढ़ गया है। उस रंग ने श्रभव जैसे 
क्ररकर्मा व्यक्ति को भी रंग दिया है। प्रभव- स्वयं संयस स्वीकार 
करने के लिए सन्‍नद्ध हो गया है । 


प्रभव संसार का खूब ' अनुभव प्राप्त कर चुका है । वह 
जिंदगी के सभी खेल खेल चुका है। अतएव् उसे अपने विषय में 
कुछ सोचना:विचारना नहीं था। मगर जम्बू कुमार झभी नौजवान 
थे। दुनियादारी से परिचित नहीं हुए थे। प्रभव को उनके विषय में 
फिर एक नव्नीन विचार उत्पन्न हुआ। बह थोड़ी देर तक सोच- 
विचार में पड़ा रहा | तत्पश्चात्‌ वह अनुन्नय के स्वर में कहने लगा- 
कुमार ! भरे हृदय में. एक बात आई है। आपकी उम्र अभी छोटी 
है। आपको अभी संसार का अनुभव नहीं हो पाया है।। इस उम्र में 
पत्नियों का परित्याग करके मुनिव्रत्ति धारण करना खतरनाक है। 
अप मेरी बात पर जरूर गौर कीजिए । 


जन्बू कुमार बोले--भाई प्रभव ! आत्मा अनादिकाल॑' से 
है। इसकी उम्र का हिसाब ही क्या है? फिर में अबोध बालक 
नहीं हूँ। किसी के फुसलाने से साधु नहीं बन रहा हूँ। वासनाएँ 
बढ़ाने से बढ़ती और घटाने से घटती हैं। भोग भोगने से तृप्ति 
हो जायगी, यह कल्पना विपरीत है। भोग भोगने से अतप्ति ही 
बढ़ती दे-कभी तृप्ति नहीं होती! तप्ति होती तो कभी को हो गई 
होढी । अनन्त जन्मों में जो तप्ति नहीं हुईं, वह अब छुछ वर्षो" में 
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कैसे हो जायगी ? अतणएव मुझे अपने संकल्प को पूरा करने दो। 
मैं आंगे-पीछे का सब विचार कर चुका हूँ। इससे अधिक विचार 
करने की अब गुजाइश नहीं रही है । 


प्रभव ने कह्--तो फिर ठीक है । में आपके साथ हूँ। . 


प्रभव नीचे उतरा । ४६६ साथी चोरों से उसने अपना विचार 
-कहा.। वे सब के सब साधु बनने के लिए तैयार हो गये । 


आश्चय की बात है कि ज्यों ही उन्होंने संयम धारण करने 
का विचार किया कि उसी समय उनके समस्त बंधन टूंट गये.। 
'सब चोर बंधन मुक्त हो गये उन्होंने ज्यों ही लोकोत्तर विजय प्राप्त 
करने का संकल्प किया कि उसी समय लोकिक-भौतिक- विजय उन्हें 
प्राप्त हो गई। यह चमत्कार देख सभी चोर चंकित रह गये । जिस 
संयम का पालन करने के संकल्प में इतना महान चमत्कार है, उसे 
स्वीकार करने में कितना चमत्कार न होगा १ 


स्थान-जोधपुर | 
ता०२६-८-४८ 


हाफ।एशसउ 
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ह्डः ' धणलप्रप्तथ 2 
नष्काम भाक्त 
>> ७ 
सत्ता 
अम्भोनिधी ज्भितभीपणनक्रचक्र- 
पाठीनपीठभयदोल्वशवाडवागो । 
रंगत्तरड्रेंशिसरस्थितयानपात्र[-- दि 
ख्रास विहाय भवत! संमरणाद त्रजन्ति | 


स्गवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाये महाराज 
फ़रमाते हैं किः--हे स्वेक्ष, सर्वदर्शी, अनन्त शक्तिमान्‌ , पुरुषोत्त॑म, 
ऋषभदेव भगवन्‌ ! आपकी कहाँ तक स्तुति की जाय ? भगवन ! 
आपके गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 
. मान लीजिए, कोर पुरुष समुंद्रे की यात्रा पर रपाना हुआ 
है । विलायत जा रहा है या.आ रहा है। ज्वार-भाटे - के कारण 


क्र 
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समुद्र बहुत क्षब्ध हो रहा है। उसमे पहाड़ सरीखी तरंगें उठ रहो 
हैं। उनके कारण समुद्र अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है। समुद्र में 
बड़े-बड़े विशालकाय मगर-मच्छ दौड़ रहे हैं । वे बड़े जबरदस्त हैं | 
इतने जबदंस्त कि अपनी पृछ की फटकार मार कर चलते हुए 
स्टीसर को उलट सकते हैं। इन सब उपद्रवों के अतिरिक्त समुद्र में 
भयानक वडवानल भी भ्रज्वलित हो रहा है । 


कभी-कभी समुद्र में बड़ी ऊँची तरंगें उठती हैं-एक मील ऊँचा 
पानी चढ़ जाता है। एक बार हमने बम्बई में चौमासा कियां था । 
हम समुद्र के किनारे-किनारे जा रहे थे। समप्रुद्र के आड़े एक ऊँची 
दीवार थी। किन्तु पानी ने इतना जोर मारा कि वह दीवार को 
लांघ कर बाहर उछुला और हमें उसकी बौछार लगी ! 


पेदल-पेदल भ्रमण करने वाले हम साधु घर-घर का चूल्हा 
देखते हैं। आप बंबई जाते हैं और चौपाटी की सेर करके ही चले 
आते है। रेलगाड़ी आपको केद करके बम्बई में ले जाकर पटक 
देती है और वहाँ से पकड़ कर आपके गाँव फे स्टेशन पर छोड़ 
देती है। हम लोग डग-डग और पग-पग नाप कर चलते हैं। स्वा- 
धीन होकर चलते हैं। रास्ते के नैसर्गिक दृश्यों का अवलोकन करते 
हुए और उनसे अनेक प्रकार के अनुभवों का सत्व निचोड़ते हुए 
चलते हैं | के मु 

'राजा-मानसिंहजी ने जैन साधु को देख कर कहा है-- 
'पहरने को नहीं जोड़ियाँ, खाने को नहीं पूढ़ियाँ, खरचने क्रो नहीं 
कोड़ियाँ और चढ़ने को नहीं घोड़िया; फिर भी मौज करे उघाड़ा 
माथा का सोड़ियाँ !! वास्तव में जैन साधु का जीवन संतोप के 
सुख से पंरिपूर्ण होता है। वह अभावों में भी रस का आस्वादन 
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करता है। उसके अन्तःकरण से रस का एक मरना बहता रहता है। 
उस रस का आस्वादन करके वह सस्‍्त रहता है | 


हाँ, तो बह समुद्रयात्री समुद्र के बीच पहुँचता है। उसी 
समय भयानक तूफान आ जाता हैँ | पानी कभी ऊ चा चढ़त्ता 
है, कभी नीचा उतरता है। पानी के साथ-साथ जहाज भी ऊंचा 
नीचा हो रहा है । जहाज बड़े खतरे में पड़ गया है। सहो-सलामत 
बचने का कोई मसाग,दिखाई नहीं देता। ऐसे समय-सें यात्री, 
हे प्रभो! आपका स्मरण करता है । आपका स्मरग्ण *करते,ही 
उसके मार्ग के सब विन्न दूर हो जाते हैं। वह सकुशल 
सानन्द सागर के तट पर पहुंच जाता है| भगवान्‌ के स्मरण का 
ऐसा प्रभाव है | रेसे भगवान्‌ ,ऋषभदेव को हमारा बार बार 
नमस्कार है।... .,, हर 

भाइयो ! यह संसार भी समुद्र के समान.है। जैसे समुद्र में 
खूख्वार और जबदुसत मगर-मच्छु, घड़ियाल आदि प्राणी होते हैं 
ओर उनसे बचना बहुत कठिन होता है, _इंता प्रकार संसार में नाना 
प्रकार के शारोरिक और मानसिक दुःख है| इन दुः खों से छुटकारा 
पाना अत्यन्त ही कठिन है। जैसे समुद्र में वडबीनल भड़कता रहता 
है उप्ती प्रकार .संसार-में इष्टवियोग और अनिष्टसंयोग आदि के 
-कारण संलाप ओर परिताप होता - रहता है। जैसे समुद्र में ज्यार 
ओऔर भाटा आता रहता है, उस्ती प्रकार संसार में हष और 
विषाद की उत्ताल तरंगें उठती रहतो हैं । जैसे समुद्र का पार 
पाना कठिन है, उसी प्रकार संसार का अन्त करना भी कठिन 
है। जैसे समुद्र ,जहाज से पार किया, जाता है, उप्ती तरह संसार 
घम-जहाज से पार किया जाता है। जहाज को चलाने के लिए 
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कुशल नाविक. की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार धर्म-जहाज 
को चलाने के लिए भी सदुगुरु रूपी कुशल नाविक की आवश्यकता 
होती है। जहाज यदि ठीक न हो अथवा नाविक यदि कुशल न हो 
तो यात्री समुद्र में ही डूब मरता है, इसी प्रकार मिथ्यों-धर्म और 
अज्ञानी शुरे का संयोग होने पर भी प्राणी को भव-सागर में द्बना 
पड़ता है । श्ज हम 

« इतना होने पर भी समुद्र में नाना प्रकार के रत्न पाये 
जाते हैं। इसी कारण उसे रत्नाकर कहते हैं ।' समुद्र रत्नों का 
आकर अर्थात्‌ खान है। इसी तेरेह इस संसार में भो अनेक रत्न 
है। यहाँ साधु रत्न हैं, साध्वियों रत्न हैं, श्रावक्र रत्न हैं और 
श्राविकाएँ भी रत्न हैं। सम्यग्दशन, ज्ञान और चारित्र भी रत्नत्रय 
कहलाते हैं । जो धी-बर ( बुद्धिमान ज्ञानी पुरुष ) प्रयत्न करके 
इन रत्नों को प्राप्त करते हैं, वे निहाल हो जाते हैं, इसी अपेक्षा से 
संसार को 'धंसार! कहते हैं। 'संघार” शब्द का शर्थ है--सम्यकू 
सार वाला अर्थात्‌ जिसमें अच्छा सार हो वह संसार है। निरप्तार 
होने पर भी मोज्षग्राप्ति के कारण यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, इसीलिए 
संसार 'सं-सार' है । 


भाइयो ! समुद्र या नदी को पार कर लेना कठिन नहीं है, 
मगर भव-सागर को पार कर लेना बड़ा कठिन है। इसे पार 
करने के लिए सदगुरु की कृपा होनी चाहिए। सद्गुरु वहीं हैं जो 
मोह, माया, मद, गत्सर आदि को मार चुके हैं; जो कंचन श्रौर 
कामिनी का परित्याग करके अकिंचन बन गये है | जहाज वाले तो 
कल्दार लेते हैं मगर सदूगुरु कलदार नहीं चाहते और फिर भो 
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संसांरसागर से पार उतार देते हैं। अरे भाई, तुमे मुफ्त में पार 
जतार्ते हैं फिर क्यों मिजाजु करता है * 


राम, लक्ष्मण और सीता माता को ताप्ती नदी पार करना 
था.। उन्होंने नाबिक से कदह्ा-हमें परले पार जाना है, जहाँ 
उत्तरायण गाँव है वहाँ पहुंचना है। उस जनाविक ने तीनों को बड़े 
प्रेम से नाव में बिठलाया और परले पार पहुंचा दिया । 


: . उदाराशय मसहापुरुष न-तो रुपया-पेसा ठहराते हैं और त्र 
पूछते, ही हैं. कि क्या लोगे ? 'रामचन्द्र ऐसे ही परम उदार महा- 
पुरुष थे । नाव में चढ़ते समय उन्होंने,नाविक से उतराई के लिए 
कोई मोल-तोल नहीं किया था.।. आज, ,वनवासी बन गये थे तो 
क्या हुआ, थे तो अवध केराजकुमार ! कहाँ तक उदार न होते 
परले पार पहुँच कर उतराई देने के लिए उन्होंने सीता की ओर 
अथभमरी नजरों से देखा। सीता भी विदेहराज को राजकुमारी 
ओर रघुकुल की वधू थी। -उदारता .उनके रोम रोस में बसी हुई 
थी। सीताजी रामचन्द्रजी को ; नजरों का अध्रे समझ गई ।, उन्होंने 
तत्काल अपने शरीर का आभूषण उतारा और, नाविका को 
देने लगीं। . । 


ऐसे अवसर पर और कोई स्त्री होती तो वह अपने पति 
के कहने पर भी शायद्‌ ही अपना गहना उत्तार कर देती। वह 
कहती--मैं राजा ,की लाड्ली बेटी हूँ, तुम्हारी बदौलत आज 
जंगल में भटक :रही हूँ। अपनी इच्छा से तुमने राज्य छोड़ दिया, 
नहीं तो किसकी हिम्मत थी जो राज्य छीन लेता ? मेरा सब 
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कुछ चला गया है। एक का गहना. मेरे पास बचा है। इसे भी 
हथिया लेना चाहते हो ? में हर्गिज यह नहीं दूंगी । : 


मगर सीता. माता ऐसी साधारण शञ्री नहीं थीं। उनमें 
अलौकिक गुण थे । .प्रत्येक प्ररिस्थिति' सें वे पतित्रता और पति- 
परायणा हो बनी. रही । राम ने तिरपराध समझकर भी जब 
उन्हें वनवास दे दिया, तब भी उन्होने रास का अमंगल ज्हीं चाहा | 
उनके लिए आभूषण, आभूषण नहीं था, पति हो आभूषण था, 
पंति.ही उनका सुख था, पति हो उनका सवस्व था ! पति की इच्छा 
के विरुद्ध कोई विचार भी उन्होंने कभी नहीं आने दिया । ऐस्ती सती 
नारियाँ ही जगत्‌ में पूजनीय और श्रातः स्मरणीय होती हैं । अपने 
इन गुणों के ' कारण कितना ही लंम्बा' काल वीत जाने पर भी 
सीताजी आज वंदनीय मानी जाती हैं । हे 


सीताजी आगा--पीछा विचारे बिना ही अपना: गहना 
नाविक को देने लगीं | नाविक लज्जित-सा होकर बोला--महाराज ! 
मैं इतने सस्ते में आपको नहीं छोड़ .सकता | मैंने आप तीन को 
नदी के उस पार से इस पार उतारा है।' मेरी सिहनत इस आभूषण 
से नहीं चुक सकती। मामूली आदमी होता तो उससे'मैं मामूलो 
मिहनत ले लेता; आप मामूली मनुष्य नहीं हैं | आपसे अधूरा नहीं, 
पूरा मिहनताना वसूल' करू गा । 


रास नाविक के, मन की बात समझ गये। फिर भी उन्होने 
कहा->भाई, यह मामूली नहीं है | इससे बढ़ कर तुम क्‍या 
चाहते हो | 
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नाविक ने मुस्किरा कर कहा--मैं नदी पारे कराने के बदले 
संसार-सागर से पार होना चाहता हूँ। यही मेरा पूरा मिहनताना 
होगा । ऐसे आभूषण और नकद्‌ रुपया तो और लोग भी दे सकते 
हैं, में आपसे वह -वाहता हूँ जो दूसरों से न सिल सकता हो ! 


राम ने उसकी भक्ति की सराहनां की और उसके प्रति यथों 
चित प्रेम प्रदर्शित किया | 


तो बात यह कह रहा था कि बड़े आदमी मोल तोल नहीं 
करते ।.. हैद्रा वाद के निजाम के बाप मौजूद थे। एक समय आम 
बेचने वाला उधर जा पहुँचा । उसने झम खरीदने की पुकार की 4 
निजाम के बेटे ने पुकार सुर्नीं तो पूछा-आम क्या भाव देते हो ? 
यह बात सुनकर निजाम, ने-कहा--पूछता क्‍या है ? आंम-ले ले 
ओर एक.कटोरा भर कल्दार दे दे ! इस तरह बन्नियापन क्यों करता 
है? तूमेरी गादो के.लायक नहीं है ! . _- 


सुनते हैं, इन्दौर के राजा होल्कर सयाजौराव बेठे थे कि इतने 
में एक लड़का निकला | उसने आंवाज दी--लो गरमा गरम मूं ग- 
फली ! महाराजा होल्कर ने उसे अपने पास बुलवाया | उन्होंने एक 
मुद्दी मूंगफली ले लीं और एंक मुट्ठी रुपये दे दिये ! 


यह राजाओं के लक्षण हैं। भाव-ताव करने में मिकमिक 
करना और अधिक-लेकर कम देने की भावना या-कोशिश करना 
कमीनों और मंगतो का लक्षण है ! यह प्रजा का ही पैसा है और 
प्रजा के पांस ही जाना चाहिए। आज तो राजा-लोग,विलायत 
जाकर वहाँ पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, पर उनकी यह भूल है। 
उन्हें देश का पेसा विदेश में खर्च नहीं करना चाहिए | 
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जय राम नाविक को मिहनठाना चुकाने का आग्रह करने लगे 
तो नाविक बोला:-- 


- अपने को ऋणी समभते हो, 
तो ऋण तुम वहीं चुका देना । 
मैंने है तुमको पार ,किया, 
तुम मुझको पार लगा देना || 


.. भाइयो ! इस झपढ-अशिज्षित नाविक की भावना पर 
बिचार करो। अपनी भावना के साथ उसकी भावना की तुलना 
करो । वह उन लोगों में नहीं है कि राम-नाम की माला फेरे और 
चाहे कि सारी दुरनियाँ की दौलत मेरे घर में आ जाय ! वह नहीं 
चाहता कि हे बालाजी, है भेरोंजी ! मुके धन दे दो; मेरा भंडार 
भर दो। नाविक गरीब आदमी था । यात्रियों से एक-एक पैसा 
ओर दो-दो पेसा लेकर अपने बाल-बच्चों की परवरिश करता होगा। 
आज उसे सीताजी का आभूषण मिल रहा है। उसके लिए वह 
कितनी बड़ी चीज है! सीताजी का आभूषण मामूली कीमत का 
नहीं होगा । फिर गरीब केवट के लिए तो वह अनमोल ही समझो | 
जिंदगी सर पसीना बहाकर भी वह वैसा आभूषण शायद ही 
बनवा सके ! ऐसी हालत में उस आभूपण का लोभ छोड़ देना 
कितनी बड़ी बात है? मगर केंवट ने लोभ नहीं किया। उसकी 
निष्कामता धन्य है. ! आप लोगों में वैध्वी निष्काम वृत्ति कब 
आएगी ? कभी भी आबे, जब आपका चित्त लोभ से ऊपर' उठ 
ज्ञायगा तभी आपका सच्चा कल्याण होगा। तभी आपका जीवन 
ऊँचा उठेगा !' ः 
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रे पुरुष ! तीन लोक के नाथ से समेंगते , की .तरह क्या दो-- 
चार पेसे माँगता है ! 'लौगस्स” के पाठ सें' कहा है;-- 


सिद्धा सिद्धि मम दिसतुत] | '' ४ 


अर्थात--हे सिद्ध भगवान्‌ ! मुके सिद्धि प्रदान कीजिए, मुझे 
मुक्ति का मार्ग अदेर्शित कीजिए | सगवन्‌ से याचना करो ,तो ऐसी 
करो । भगवान से वंधा माँगना चाहिए और क्या नहीं माँगना 
चाहिए, इस विषय में कहा है-- ) 


प्रशुजी थांरो कंइय न माँगू राज, 

म्हारी रांखो, ग्रशुजी लाज ॥ 
, दान में. अभयदान जो -मांगू, ध्यान में शुक्स॒ ध्यान । 
समकित मांही क्ञायिक मांगू, ज्ञान में केवलज्ञान ॥ 


हे प्रभुजी ! मुके राजपाट, धन-दीलत, महल-मकान आदि 
कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे- इन चीजों की चाहना ,नहीं करता ! 
मे तो भेरी ही चीज़ .दे दो। में ,समकित में ज्ञायिक समकित 
चाहता हूँ, जो एक बार मिलने के बाद फिर कभी जांती ही 
नहीं है | ज्ञायिक समंकित रूपी बहिन 'आने पर ही केवलज्ञान 
रूपी भाई आता है। के | 


प्रभो ! में ध्यानों में से शुक्लध्यान माँगता हैँ और चारित्रों 
में से ज्ञायिकचारित्र माँगता हूँ और ज्ञानों में से केवलज्ञान माँगता 
हूँ। यह सब जगत्‌ में अद्वितीय वंस्तुएँ हैं। इनके भुकाबिले को 
दूसरी चीजें नहीं हैं। अपनी-अपनी जाति- में यह सब प्रधान हैं। 
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सम्यक्त्व तोन अकार का है--ओऔपशमिक, 'क्षायोपशमिक्र 
और ज्ञायिक | अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया ओर लोभ का 
तथा भिथ्यात्वमोहनीय, सिश्रमोहनीय और समकितमोहनीय 
का--इस प्रकार मोहनीय कर्म की सात' प्रकृतियों का उपशम 
होने से प्राप्त होने वाला सम्यकत्व उपशस उपशमर सम्यकत्व कहलाता 
है। उक्त सात प्रकृतियों में से कुछ का क्षय और कुछ का -उपशस 
होने पर और देशघाती समकितमोहनीय श्रकृति का उदय होने 
पर क्ञायोपशमिक्र सम्यक्त्व की प्राप्ति होती' है + पूर्वोक्त सातों 
प्रकृतियों का क्षय होने ,पर ज्ञायिक सम्यकत्व प्राप्त होता है । 
ज्ञायिकसम्यक्त्व आदि अनन्त है । एक बार प्राप्त होने पर उसका 
नाश नहीं होता । शास्त्रों में उसकी :बेड़ी महिंमा बतलाई गई है । 
अगर आयु का बंध पहले न हो चुका .हो और क्ञायिकसमकित 
हो जाय तो जीव निश्चय ही एक भव में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 
अगर पहले आयु बंध हो चुकी हो तो तीसरे भव में अवश्ये' मोक्ष 
प्राप्त हो जाता है । 


* ज्ञायिकसमकित आ जाती है तो पौदूगलिक सुत्रों की इच्छा 
प्रायः नहीं रह जाती ! अथात इन्द्र पदवी के भोग, देवगति के 
सुख, मनुष्य संबधी कामभोग, चक्रवर्ती.के चौदृह रत्न, नौ नि्धियां, 
आदि-'आदि सर्वेत्क्रष्ट सांसारिक सुखों की भी इच्छा: नहीं रह जाती 
है । ज्ञायिकसम्यग्दष्टि इन सुल्लो की सपने में भी आकांक्षा नहीं 
करता । वह आत्मा के स्वरूप को पहचान लेता है और उसकी दृष्टि 
एवं रुचि इतनी निर्मल हो जाती है कि सांसारिक सुख उसे तुच्छ 
ओर सारहीन प्रतीत होते हैं। , - | 
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:.. 'मिथ्यात्वमोहनीय इसकी विरुद्ध प्रकृति है (: जिस जीव 
के सिथ्यांव्वमोहनीय- प्रकृति का उदय होता है, वह विपरीत श्रद्धा 
ही रखताःहै | उसे धर्म सुनने की भी. इच्छा नहीं होती | वह धर्म 
को पाखण्ड पध्ममरता है। उसकी नजरों पर, ऐसा चश्मा, चढ़ा 
रहता है कि उसे सभी कुछु विपरीत ही विपरीत ,नजर आता -है 
बह स्वयं आत्मिक दृष्टि से दीवालिया.होता है । और .दूसरों को भो 
बनाने को चेट्टा करता है | जो उसके संसग में आता है, (उसका भी 
दीवालां निकलने: की सम्भावना" हो जात्ती है | इसीलिए 
भूरंदांस कहते हैं-- , ४ 


तजो रे मन, हरिविश्वुवनन को संग । 


है 


7 


मिथ्यादृष्टि की संगंति त्यागन का उपदेश संत पुरुष देते -हैं। 
'उससे यह नहीं समझना चाहिये कि. संत उससे घृणा: करते- है। 
संत करुणा भाव से प्रेरित होकर ही दूमरों..को अंनिष्ट से बचने 
कीशिक्षा देते हैं। उदाहरण के. लिए बीमार को ल्लीजिए | मान 
ज्ीज्िण किसी आदमी को छूत का रोग हो “गया है। डाक्टर 
करुणा से प्रेरित होकर. उसकी चिकित्सा करंता: है और दूसरों से 
कहता है कि इस रोगी के पास सत जाओ | इसके पास, जाने 
से तुम्हें भी वह बीमारी लागू हो जायगी ! तो क्या/कोई कह सकता 
है कि डाक्टर को, छुंत 'के रोगी से घृणा है? नहीं, घृणा होती 
तो बह। उसका .इल्नाज .होः क्यों ; करता  उसके,; हृद्य़' में गेगी 
के प्रति घृशा-नहों करुणा /है और: साथ !ही दूसरों क़े प्रति, भी 
करुणा का भांव है। दूसरों के प्रति करुणाभाव होने से डाक्टर : 
उन्हें उप्त रोगी के.पास नहीं जाने देता और | रोंगी के: प्रति- करुणा 
भाव होनें से उसकी चिकित्सा करता ,.है।;अगर/डाक्टर रोग 
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को छूत का रोग ससमते हुए भी दूसरों को उपके पास जाने या 
रहने की मनाई नं करे तो वह दूसरों के प्रति करुणाहीन-नि्द्य 
कहलाएगां । इससे रोगी का कुछ भत्ना तो होगा नहीं, दूसरों का 
बुरा हो जायगा । रोगी का रोग तो मिटेगा नहीं, दूसरे और रोगी 
हो जाएँगे । अतः डाक्टर की दयाल्ुता इसी में है कि वह ,छूत 
के रोगी का प्रेस के साथ इलाज करे और दूसरों. को उसके सम्पक 
से बचावे। 

' यही बात मिथ्यादृष्टि की! संगति को छोड़ने का उपदेश देने 
में है। संत जन डाक्टर के समान हैं और मिथ्पादृष्टि छूत के रोगी 
के समान है। जो मिथ्यादृष्टि के संसग में आते हैं उन पर मिथ्या- 
दृष्टि का प्रभाव पड़ जाता है। इससे मिथ्याध्ृष्टि का कोई लाभ 
नहीं होता, सम्यम्दष्टि की हानि हो जाती है । संत पुरुष .द्यासागर 
हैं। बे दूसरों का हित चाहते हैं, अहित नहीं चाहते | इसी कारण 
वे उपदेश देते हैं कि मिथ्यादष्टि की सगति मत करो। हाँ, जैसे 
डाक्टर रोगी का इलाज करता है, उसी प्रकार ;जे संन्‍्तपुरुष भी 
मिथ्यांदृष्टि के मिथ्यात्व रूपी रोग का इलाज करते है। उसके 
मिथ्योत्व को' दूर करने के लिए वीतरागः भगवान की वाणी रूपी 
ओषध उसे देते हैं ॥ ' । ह 
' डाक्टर, के प्रयत्न करने पर भी रोग अगर : साध्य होता 
है तो मिंट जाता है. ओर यदि असाध्य हो तो..नहीं मिटता। 
इसी प्रकार संत्तों के उपदेश से मिथ्यात्व फिसो का दूर हो जाता 
है, किसी का नहीं होताः। सन्त पुरुष परम. करुणावान “हैं | जगत्‌ 
के समस्त जीवो का कल्याण चाहते हैं। वे किप्ती /से-मिथ्यादृष्टि 
से भी घृणा नहीं करते | घृणा. करते तो; उसके . मिथ्यात्व की दूर 
करके उसे समकित के साग पर लाने. का प्रयत्न, ही क्‍यों, करते? 
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झातएव जब सनन्‍्तजन हरिविमुख, धर्महीन ,अथवा' मिथ्यादृष्टि के 
संघर्ग का--परिचय का--संस्तव का त्यांग करने को' कहते हैं 
तो उनकी असीम अलनुकम्पा ही समझती चाहिए। इसी आशय 
से कहा है;-- ! 


पापी की रसंगति मत कीज्यो, उल्टा पाठ पढ़ावेला । 
श्तना को होसी सो होसी, यू समकांवेला | ु 
सुमति जद आवेजल्ा सत्संग में थारो जीव. रमावेला ॥ 


मुन्िराज कहते हैं--द्या करो, सत्य .बोलो, बिना हक की 
चीज मत लो; त्रह्मचय पालो, इश्वर का भजन करो, प(पप॒ मत करो 
पाप करोगे तो नरक में जाकर पढ़ोगे। भुनिराज के “इस. उपदेश 
का सुन कर मिथ्यादृष्टि कहता है--यह सब बातें भ्कूठी: हैं । वह 
पूछता है--अच्छा, बतलाइये कि धर्म करने वाले कितने हैं और 
पाप करने वाले कितने हैं ? जवाब मिला. कि धर्म करने वाले 
थोड़े और पाप करने वाले बहुत- है! तब॑ बह कहता है--तो धस 
बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हुआं कि धमं करने वाले नरक में जाएँगे 
ओर पाप करने वाले स्व के सुख भोगेंगे । कहा है-- -. 


पाप्री जो बकुठ जाय तो धर्मी नरकां जावेला।] 
नहीं हुईं नहीं होने' की, पापी- 'पहछंतावेला ॥| 
भाइयो ! मिथ्यादृष्टि और पापी मुँह से- :छुछ. भी कहं कर 
अपने मन को सन्तुष्ट कर लें, सगर प्रकृति' का 'विधान 'नहीं पलट 


सकता ; पांपी स्वर्ग मे और धंर्मी न्रके में जांएँ/ ऐंसा कभी हुआ 
. नहीं है, कभी होगा भी नहीं । अन्त में पापी 'जीचों- को परछताना 
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पड़ेगा। उस समय उन्तकी वाक्शूरता काम नहीं आएंगी। इस 
प्रकार मिथ्यादृष्टि उलटी-ही उलटी श्रद्धा करता है| वह सत्य को 
मूठ और.भ्ूठ को सत्य मानता है | अतएब् मिथ्यादृष्ठियों की संगति 
से सदेव बचना चाहिए । 

मोहनीय कर्म को एक प्रकृति है--मिश्र मोहनीय | जैसे दही 
ओर शुड़ मिला कर खाने से खट्टा-सीठा स्वाद आता है, उसी 
प्रकार जिस जीव ,की रुचि सच्ची-फूठी मिली-जुली-सी होती है 
उसे मिश्रमोहनीय 'कम का उदय सममना चाहिये। ऐसा व्यक्ति 
हीरा और कॉच को समान सममता है, अर्थात्‌ सच्चे-कूठे देव, 
गुरु ओर धरम की विशिष्टता को नहीं पहचान पाता। बह बिना 
विवेक के सब को एक सरीखा सान बंठता है.। वह कभी:कभी मूूठे 
देव, गुरु और धर्म से दिल हटा लेता है, मगर सच्चे देव, गुरु 
ओर धम पर विश्वास नहीं लाता। ऐसा जीव भी कभी न केभी 
मोक्ष पा लेता है । 

मिश्रदृष्टि' को समझाने के लिए एक_ उदाहरण दिया जाता 
है। कोई एक महात्मा बाग' में आये | गाँव 'में खबर लगी! लोग 
दर्शन करने के लिए जाने लगे । एक आदमी दुकान पर बैठा था। 
उसने पूछा तो लोगों ने कहा--हम॑ मुनि भहात्मा के दुशैनाथ जा 
रहे हैं;। तब वह कहने लगां--वास्तव में महात्मा किसे कहते हैं ? 
महांत्सा को पंहचात़ किस , प्रकार की जा सकती है? तब उनमें 
से एक ने कहा--_ , 

होते, होते है साधु ऐसे जेन गुनि. जग--मांय | . . 
> “ पंखा करे न करे सवारी; चलते जीव; बचाय-॥ 


:: मधुकर-सी.है चरिया जिनकी स्व जीवां सुखदाय ॥१॥ 
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कनक कामिनी के हैं त्यागी, रजनी में नहीं खाय। 
कच्चे जल को कमी न पीते, अगनी छूते नाय ॥। 


देखो भाइयो ! दुनिया में दो चीजें जबदृस्त हैं--एक कंचन 
ओर दूसरी कामिनी । कई लोग कंचन अर्थात्‌ धन को और कई 
कामिनी अर्थात्‌ औरत को छोड़ते हैं, मगर औरत को छोड़- देना 
बहुत. मुश्किल है । कई लोग औरत को छोड़ कर -भी धन को. नहीं 
छोड़ पाते | मगर सच्चा सन्‍्यासी वही है जो दोनां को छोड़ देता 
है । दोनों को छोड़कर फिर धन' या और औरत को अहण करने 
वाला नरक का अधिकारी होता है | 


साधु चही हैं जो चाहे कितनी ही गर्सी क्‍यों न पड़े, पंखी 
नहीं मलते हैं । जो गाड़ी, घोड़ा, सायकिल, मोटर, रेल आदि 
सजीव था निर्जीव सवारी पर कभी सवार नहीं होते | जब कभी 
चलने का काम पड़ता है तो पेदल हो चलते हैं और सामने की 
चार हे जमीन देखते: हुए- और जोव-जन्तुओं को बचाते हुए 
चलते " ; । 


साधु अपनी उद्रंपूर्ति के लिए कोई व्यापार-धंधा:या खेती 
वगेरह नहीं करते | न स्वयं भोजन पकाते हैं। ग्रहस्थ लोग अपने 
निज के लिए भोजन बनाते हैं, उसी मे से थोड़ा-थोड़ा अनेक घरों 
में से लेकर साधु अपना निर्वाह कर लेते हैं । जैसे भौंगाः अनेक फूलों 
में से थोड़ा-थोड़ा रस ग्रहण करके अपना काम चला लेता है, उसी 
प्रकार साधु किसी पर बोझ न डालते हुए अपनी <द्रपूर्ति कर लेते 
हैं। तुलसीदासजी कहते हैं: 


ई> 
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कोई बेठे हाथी घोड़ा, पालखी मंगाय के | 
साधु चले पेंया पेंया, चिंटिया बचाय के ॥ 
अर्थात्‌ संसार सें कोई हाथी पर बेठ कर चलता है, कोई 
घोड़े पर सवार होकर निकलता है और कोई पालखी मे बेंठता 
है। मग़र साधु पेदल चलते हैं और जीव जंतुओं को बचा-बचा 
कर चलते हैं। फिर-- 


ऊँंच नीच सहे बचन जगत्‌ के, च्रमाभाव चित लाय | 
आशीर्वाद श्राप नहीं देते, नशा पता नहिं चाय। 


जब साधु प्रयोजनवश अपने स्थान से बाहर निकल्लता है 
तो कभी कभी लोग सनसाने शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। मगर 
साधु उन सब ककश, कठोर और अप्रीतिकर चचनों को सहन कर 
लेते हैं । वे कठोर शब्दों को उसी भाव से सुन लेते | हैं जिस भाष 
से कोमल शब्दों को सुनते हैं। वे अपनी निंदा और स्तुति में समान 
भाव रखते हैं| स्तुति ' सुनकर हपे का अनुभव नहीं करते और 
निन्‍्दा सुनकर विषाद नहीं मानते। सदेव समभात्र में सभ्न रहते 
हैं। कई लोग हमें 'अरे हृ'ढिया, अरे हू'ढिया! आदि शब्दों का 
प्रयोग करते हैं | दूसरे साधुओं के लिए ऐसे शब्द बोले जाएँ तो 
वे चीमटा लेकर दौड़े कि कहने बाला कहना भूल जाय; मगर हम 
तो अपशब्द सुनकर भी क्षमाभाव रखते हैं।हम सममते हैं कि 
अपने आप शब्द में कोई शक्ति सुख-दुःख उत्पन्न करने की नहीं 
है। जब सुनने वाला किसी 'शब्द को दुःखजनक मानता है. तभी 
शब्द दुःख उत्पन्न करता है| यही बात सुखज्ननक शब्द के विपय 
में है। साधु किसी शब्द को दुः/खम्रद नहीं मानता तो कोई भी 
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शुरंद उसे दुःख नहीं पहुँची संकंता । “सेंसती के शौन्तःसंरोबर में 
 अबंगांहन करने वीजा! साधु अपने समंभराव के यँत्रे मे!समरंत शब्दों 
को सम बंता लेता है । अंतर कोई भी. शब्द उसके चित्त में (विषम 

-भाँव उत्पन्न करते सें समथ नही होतीं।॥ [वात का किला ० 
नहर गम के शरीर पका वोजओ व । ७ सिख दिए ++ ४ 

साधु का समभाव ऐसा बढ़ा हुआ होता है| क्रि वह. नःकिसी 

फो आशीर्वाद देता है, न शाप देता है.। भक्ति क़र्ने वाले को यह 

नहीं कहता कि-जा' तेरे लड़का हो जायंगा या तू धनीः हो जजोयगा ।! 

इंसी प्रकां? निन्‍दा करने वाले को शाप भी नहीं देता।_ *./ ' 


न /फ 4 
कक के 


क/«८ था 3५ कफ +हा 5 
४ “ज्ञोनीम के पत्ते खोँयरगां उसका झ्ु/ह कडुंवों हो 'जांयंगा 
और जो मिश्री खायेंगा 'उसकें- मुख से ।मिठास' ओयेंगी।। “प्रेल्येंक 

संतुं अपनी शुंण आप ही 'प्रंकट कर- देती ' है!।' उसे प्रकंट करने के 
लिए किसी के कहने -सुनने की आवश्यकता नहीं'होतीः। “इसी 'प्रकोर् 
ज़ोसंतों,और - महात्माओं की. स्तुति करेगा,छसे झाप ही शुभ फल 
प्राप्त होजायगा और जो निन्‍्दा करेगा वह. अशुस फल का भागी 
होगा। इसके लिए आशोर्ब्ाद-और शाप देने को जरूरत ही नहीं है| 
जिसने अक्ति.की है उसे फल: मिले बिना नहीं रहेगा.। सेवा का मेंवा 
अचश्य मिलेगा । 


आप अ औ 


है >॑ई 


बा 


7 बल» 
१ । , हु 4 ह 


। // इसके अतिरिक्त साधु का 'ऐक बाह्य लक्षण यह” है! किसॉंधु 
कभी बीड़ी;गांजी।' सेंगे या मांजूंम आदि नशेतें पदार्थों! को सेचेंन 
नहीं करते । मांस-मेदिरों आदि की तो घात ही दूर है। और ५7 


37७ ८7 
9 ्थ ४ 


गा क्‍तज /2ा 
(हे । १३ 


॥ 387 ७६४ « 7 पद्त रे ५7४ " ाद् ् 
* ) 68 आम आओ । बण है ह॥ (६० 


। ० मु ह*पर सदा. मु हपत्ती:बांधे, ;; सचा- ज्ञान |सुज्नाय |॥.।- 
5. चौथमन्न 'ऐसे- छ॒निंयों के, 'चरणे“ शीशः नमाय-॥:+ : 
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, साधु मु'ह पर सदा मुखबस्रिका बाँधे रहत हैं। भाइयो ! खुले 
मुल बोलने से पाप होता है । -संदिरमार्गी भाई भी इस मान्यता से 
सहमत हैं । इसी कारण संद्रिमार्गी सांघु भी मुखबस्निका रखते हैं 
पर वे मुख पर न बाँध कर हाथ में रखते हैं । मगर कभी भी खुले 
मुख न बोलने का नियम भलीभांति तभी चल सकता है जब मुख- 
चस्रिका बंधी रहे । . है न्‍ 

साधु यथार्थ. ज्ञान देता है--त्सत्य बात को ही प्रकाशित 
करता है । सर्वज्ञ वीतराग प्रभु ने जिस तत्व का, जैप्ता निरूपण किया 
है, उसे उसी रूप में उपस्थित करना साधु का महत्त्वपूर्ण कत्तेव्य है । 
उसमें अपनी ओर से मिलावट करके तत्त्व के स्वरूप को विकृत कर 
देने वाला व्यक्त साधु , तो क्या श्रावक भी नहीं हो सकता |, और 
श्रावक, को भी जाने दीजिए बह- सम्यग्दृष्टि भो नहीं है। ऐसा व्यक्ति 
मिथ्यादृष्टि होता है । 5० 


हाँ, तो साधु की यह परिभाषा सुनेकर दुकान पर बैठा 
हुआ वह व्यक्ति भी जाने को तैयार हो गया। सगर उसी समय 
एक आदमी उसके पास आया उसने कहा--आप कहाँ जा रहे 
हैं? पहले यह तो देख लीजिए, बम्बई से लार आया है। वह तार 
देखने और तदनुसार कार्य करने में लग गया। उधर मुनिराज 
विहार कर गये। लोग दशेन करके अपने-अपने घर लौट आाए। 
उसने पूछा--मुनिराज हैं न? लोगों ने उत्तर दिया--नहीं, मुनि- 
राज विहार कर गये हैं । वह पछताने लगा--खेद ! “मैं नहीं, 
पहुंच सका। उसकी ऐसी भावना होते ही वह उड़द की राशि से 
मोगर को राशि में आ गया। ऋष्णपत्षी से शुक्लंपत्ती हो गया। 
उसकी आत्मा में उज्ज्वलता के अंश प्रकट हो गये ।- मानों एक 
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कंरो्ड के कर्ज में से सिफरे आठ आना चुकाना बाकी रह गंया। 


, * दशेनमोहनीय कस की तीपघरी प्रकृति ससकितसोहंनीय 
है। यह सम्यक्त्व की सवंधातिनी नहीं, देशधातिनी है। मतलंब 
यह है कि इस प्रकृति के उदय से' सम्यक्त्व की उत्पत्ति में कीई 
बाधा नहीं पड़ती -पर. यह प्रकृति सम्यक्त्व को एकदम मिमेल 
नहीं होने देती |. जब तक_ यह बनी रहती है, सम्यकत्व में चल, 
मत्न- और अगाढ़ नामक- तोन दोष बने रहते हैं । श्री शांतिनाथ 
भगवान शांति के कर्ता हैं, पाश्वेत्राथ भगवान्‌ हमारी रक्षा-करें, यह 
हमारा शिष्य है, यह हमारे गुरु हैं, इस प्रकार की परिणामों में 
चंचलता उत्पन्न होते रहने से सम्यक्त्व में गादापन नहों आने पाता । 
यही इस प्रकृति का काये है । ते - 


5 


-.. अनन्तानुबंधी कपाय_ हॉलांकि चारित्र -मोहनीयं कर्म की 
प्रकृति हैं, सगर वह चारित्र के साथ सम्यक्त्व का घात करती है। 
इस प्रकार वह दोहरी मार मारती है । 


)4 


इन सात प्रकृतियों के क्षय से' क्ञायिकसमकित.- की प्रांप्ति 
होती है। 'सम्यकत्व के विषय में पिछले एक. व्याख्यान में बहुत-सी 
बातें कह दी गई हैं। अतएव उन्हें दोहराने की' आवश्यकता ,नहीं 
है।.यहां सिफ इसनां ही कहना है कि सम्यक्त्व ही भव-भ्रमण का 
अन्त करने वाला है । / 

! सम्यक्त्व 'आत्मा' का स्वरूप है।. इसी कारण प्रभु, से 
प्राथना की जाती है कि-हे प्रभो ! मुझे सब में श्रेष्ठ क्षायिक- 
सम्यक्त्व प्रदान कीजिंए । सच्चा मुमुछु ' वही है जो वीतराग भग- 
पान से सांसारिक 'सम्पदां की आकांक्षा न केरता: हुआ, कुटुम्ब- 
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परिवार की कामेता न करता हुआ, -क्रेवलआत्स शुद्धि की-भावना 
रखता है। केवल आत्मशोधन के लिए को जाने वाली भक्ति, स्तुति 
या आराधना ही सच्चां और परिपूर्ण फल प्रदान' करने वाली होती 
है । इसी को निष्काम भक्ति कहंते हैं 


कब 


22*६ ;] + 


कक 


.._ ्रह्ाँ एक' बात स्पष्ट कर देने की आओंवश्यर्कता है। वह यहें 
है कि. क्या वीज़राग भगवान्‌ ' किसी भक्त को क्षायिक समकितं, 
शुक्ल्रध्यान ' आंदि दे सकते है? ,क्या गुण 'दिये और लिये जा 
सकते हैं अगर ऐसा-नहीं है तो फिर भगवान से , इनको यांचर्ना 

रने से कया ला पटक 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि भौतिक पदार्थों" में' ही लेने: 
का व्यव॒हार हो सकता हे। आत्मा के श॒ुश न क्रिसी से लियेजा 
सकते हैं और न दिये _जा सकते हैं।” फिर भी भगवान से इन शुस्यों 
की जो याचरना को जांती है उसका अभमिप्राय सिंफे अपनी भांवना को 
प्रकट करना है। बह सांसारिक पदार्था' की भावत्ता न करंतां हुआ 
सिफ़ औत्मा-के गुणों की: प्राप्ति की ही भावना-रुखता:है, ,यह बात 
उस याचना से प्रकट हो.जादों है । |अन्तर;को प्रबल- भावना शबदों 
के रूप- में. व्यक्त दो जाती है। . . >:छकरा.. ऊन + ५, “४, 


4 


की नल कुल के 


४27/४ ७ का 


दूसरी बात यह है कि आत्मिक गुणों की याचना करने से 
सांसारिक पदार्थो' की ओर से रुचि हट जातो है।इस प्रकार को 
रुंचि का हुट:जाना आत़िके उन्नुति-में बहुत महत्त्वपूर्ण बात है । 


४6 7 32 ६... 
गे न 
॥ा 


कल ७. ०७ पे मत 


-+ तीसरी ब्वार्त ग्रह है।-क्ति विद्यार्थी, अष्यझॉपक, से: ज्ञान-प्राप्त « 
करता है।., ज्ञान,विद्यार्थी की, ही आत्मा में ओऔजूद है |-.अक्ष्यापक 
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अपना ज्ञान; 'त्रियार्थी क्ो;:भेंठ:- नहीं कर देता। ऐसा होता तो 
अध्यापकः का ज्ञात, कम हो जांता:ओऔर किसी , समस॒त्र॒ समाप्त भी 
हो जाता ।० मगर ऐक्सु>नही देखा जूता |>बल्किःहम:; देखते. हे पि 
अध्यापक :'ज्यीं-जसो शिष्यों -को शान, देता हे, अध्यापक का, भी ज्ञान 
बढ़ता-चला>जाता-है। इससे यह साबित -होता है ,कि झ्ध्यापक 
अपना ज्ञानीज्िकाल़:कर, विद्यार्थी: क्ोस्तहीं देता; “बल्कि निमित्त बत् 
कुंर विद्यार्थी का ज्ञान,::जो स्वयं उसमें विद्यमान है; -ग्रिकृसित-कर 
देता है। इसी प्रकार आत्मा के गुण स्वभाव जे; ही;,आत्मा पे 
मौजूद हैं । मगर वे छिपे हुए हैं । जैसे सूथ बादलों से ढंक जाता 
है, उसी प्रकार आत्मा के गुण कर्मो' के! कारण, ढेंके। हुए हैं:। 
भग़वान्‌ की स्तुति और... कु करने . से. कर्म ढीले पड़ते हैं, पतले 
हो,जाते -हैं.या नष्ट हो. ज़ा हैं।. तब आत्मा के गुण, भी भुकद 
हो जाते.हैं.]..ईस प्रकार भगवान, की: भक्ति -से . गुंगो, की भरात्ति 
होती है.। भगवान्‌ .से -आत्मिक, गुणों, की, याचता करता,भी एक 


र की भक्ति है| ...... ५।क० 3. ५ | कप 


भाईयों ! पुत्र, केलतर) धन संम्पत्ति आदि की ांमेनां से पेरित 
होकर नहीं वरन्‌ आत्मा के शुद्ध स्वरूप को उपंलंब्धि के लिए भर्गवोनं 
की; भक्ति करो ।: भगवद्भ्त्ति का-पही सबसे बड़ा फल, है; ।.:/निष्काम 
भक्ति आत्सा को अनन्त सुख्-देने वाली है:। [५ 


र 
$ 


हे 


६8५०८ 
कै $. ३७ ३५ ह्च्द 


बर्ट ने रासे, लक्ष्मण और सीताजी को परंले पार पहुँचा 
दिया । सोताजी उसे आमृषण उत्तार कर देने लंगीं | गा 
क्ेबट - के लिए उस /आश्नूषण--के लोभ को (त्याग़ूत्रा क्या,सामूली 
बात शी: , मगर नहीं; जसने निष्काम - भ्राव्र, ,से - अपना फज अदा 
क्रिय्राउथा | उसत्ते::आशभ्रूषण - लेत्ता-रुवीकार नहीं, किया-।* क्या 
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आप में केवट जितना भी निष्काम भाव है ? आप राम-राम 
रटते हो और रास्ते में पड़ी कोई चीज मिल जाय तो उसे पर 
फौरन कपटते हो! क्या उस चीज को उठाने में अटकते हो 
मुफ्त का साल नहीं गटकते हो? फिर राम-नाम लेने-का क्या 
परिणाम ९ कहावत है--'नाम लेबे राम का, काम करे-हराम का! 
अगर आप रास जैसे फाम केरोगे तो राम जैसे बनोगे 4/फिर कल्याण 
होने में देरी नहीं लगेगी। आप भी राम की तरह ' संसार सागर से 
पार हो जाओगे | ; । 


जम्बूकुमार की कथा ! 


जरा जम्बूकुमार की निष्काम भावना को देखों। उनके घर 
में धन-सम्पत्ति की विपुलेता थी । अभी-अभी दद्देज के रूप सें 
धन की वर्षा-सी हो गई है। एक नहीं, आठ पत्नियाँ उन्हें प्राप्त 
हुई हैं। सभी सुन्दरियाँ है और अन्‍न्तःकरण से जम्बूकुमार को 
चाहती हैं। मगर कुमार की कामनाएँ शान्त हो गई है। संसार 
की क़ोई भी वस्तु उन्हें अपनी ओर आंकर्पित नहीं कर सकती;। घन्य 
है ऐसी निष्काम भावना | , हक 

प्रभव अपने 'साथियों के साथ चला गया: ॥ः वह धन लेने 
आया था मगर स्ेस्व देकर चला गया है। उसके चले जाने पर 
कुसार की पत्नियों को बड़ी निराशा हुईं। आठों ही पत्लियाँ खड़ी 
होकर कहने लगीः-- | 


'नाथ ! आप पंचों के समक्ष पाणिग्रहण करके हमें लाये 
हैं। आपने हमारा हाथ पकड़ा है। अब इतनो जल्दी - क्यों हाथ 
छुड़ाते हो ? हमारी लाज रखना आपको कर्तव्य हे | हमारी 
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अवस्था का विचार कीजिए । हम,किसके सहारे अपना जीवन 
व्यतीत फरेंगी। नारी के लिए पति के,अतिरिक्त और क्या गति है ९ 
कहा भी है । - ह 


5 


| ह . ,जिय बिन देह, नदी बिनु वारी-। 
« छेसे हि नाथ पुरुष बिलुः नारी ॥ 


जैसे जीव के बिना शरीर शोभाहीन है और. पानी के.बिना 
नदी शोभाहीन है, उसी प्रकार पति के बिना ख्री शोभाददीन है ! 


हे नाथ ! यदि हमारी कोई भूल-चूक आपके ध्यात्न में 
आई है, हममें कोई अवगुण है, तो हमें बतलाहइए। अगर कोई 
अपराध हमने किया है तो चह प्रकट कर दीजिए। किन्तु बिना 
अपराध त्याग -कर देना न्‍्यायी, पुरुष का काम नहीं है| - हमारे 
लिए सासरा .क्या पीहर क्या, सब आपके पीछे ही है। फिर 
आप हमें क्‍यों छोड़कर जाते हो // आप ही तो हमारे जीवन के 
आधार हो । आप हमारा परित्याग कर देंगे तो हमारा जीवन किस 
प्रकार टिक सकेगा ? 


$ 


जम्बूकुमार 'ने 'कहा--प्रियाओ ! तुम शिक्षा और संस्कारों 
से युक्त हो । फिर तुम्हारे, हृदय में इतनी कायरता क्‍यों है ? यह 
ठीक दैकि नर और नारी एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे 
के अभाव की पूर्ति करते हैं, फिर भो नारी का अस्तित्व स्वतंत्र 
है, जैसे कि, नर का:है। तुम्हारे चित्त की दुबलता ही, वास्तव में 
नारी की दुबंलता-,है -|,-चित्तकी दुबलता दूर कर' दो और फिर 
देखना कि तुम अनन्त शॉक्ति का स्रोत हो ।- तुमने अभी तेक 
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अपती शक्ति को पहचाना नहीं है। जिस दिल : अपनी -शक्ति को 
पैहचाम लोंगी, 'उसी दिन तुम' समक जाओंगी कि तुम्हारा जीवर्न 
किसी दसरे पर निमर नहीं है । तुम रवयं अपने जीवन का 
निर्माण करने वाली हो, तुम॒ स्वयं ही अपने सविष्य को बना 
सकती हो; तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हीं हाथों भे'है। अतएव तुम 
अपने मन में [से ,क़ायरता-कीः भावना,:निकाल, कर फेंक दो। 
भगवान्‌ महावीर ने नारी जाति को शक्तियों को पहचान कर 
उन्हें संवोत्तम” सिद्धि का अधिकार दिया है तो क्‍या तुम वर््तमान 
जीवन को  संफलेता पूवक व्यतीत 'करने को “शक्ति भीं अपन 
भीतर नहीं पाती हो. दूसरे का सहारा ज्ेकर। जीवन व्यतीत 
करने वाला-फिर वह चांहे पुरुष होया स्त्री-वास्तव में मृतक .के 
हीसमान,है।.. .-. 


हु + ्थ मत, 
कै हे 4 


मंद्राश्री ! मोहमयीं दंष्टि .को दूर करेके जरा ज्ञान दृष्टिंसे 
विचार करो'। सॉनव-जींवन एके बार' नहीं; अंननत बारंॉप्राप्त'हुआओं 
है । अनन्त बार विधाह हुआ है । अनन्त बार संमार के भोग-उपसोरग 
भोगे हैं। लेकिन इससे आत्मा में क्या उ॒प्ति हुईं 'है-! 'अनादि काल से 
लगाकर आज तक भोग भोगने में अगर ठप्ति नहीं हुई तो इस बारे 
भोग भोगने से आत्मा की तृप्ति हो, जायगी १ नहीं, ऐपता नहीं होगा | 
श्रांत्मा की - ठप्ति नहीं होगी । भोग भोगने से अनन्त काल: तक भी 
कंभी ठ॒प्ति नहों. हो सकती। -होने ,वांलीं .होती तो अभी तक ही 
चुकी होती । 20: 2 ई 


! इंसे प्रकार भोग जव उ्तिं प्रदान करने वाले नहीं हैं, ' ब॑ल्कि 
शअंतंप्ति ही बढ़ातें हैं. तो फिर उनके प्रति इतना आकर्षण क्यों होना 
आाहिये ? ज्ञानियों ने कहा' है कि तह्मदत्त चक्रवर्ती की ६४ हजार 


कक जन 5 ्र् 
न 


थक 


।। 


_निष्काम भक्ति.[7 __... .... ............ -- :.२४६.. 

/ध ० अल आंगते >> बत 5४ तह १ और >> ० 
रानियाँ थीं। ' वह भोग भोगते- नहीं अधायाः ओर' अन्त में 
नरक में गया: ||; अतएव ' मनुष्य »के, विवेक क्ती साथंकता इसमें है 
कि बह आत्मा की ठृप्तिके-वास्तविक साधनों को खोजे - ओरः-उन्हीं 


को काम में लावे रु 2 


शक ही 
| 70 7 5 ह. + ॥ 


तृप्ति के साधन क्या है ?_ त्याग में तृप्ति है, वैराग्य में तृप्ति 
हैः संन्तोंष में -तृप्ति'' है।' थह 'विंबेक जिसे प्राप्त हो जाता है ओ 
जिंसकी इस पर 'हृढे आस्था हों जाती है, वह भोगों को झुजंग के 
समान समझने लगता है। 'वेह उनसे दूर॑ रहने में” ही"कल्याण' 
मानता है । « / व एक दाः हक 2 " है 
'” देखो, पहले -तो मनुष्य भव ही ,मिलना 'मुश्किलः है ॥* फ़िर 
सदूगुरु.का संयोग- प्राप्त हो जाना: और भीः कठिन है;। सौभाग्य से 
मुझे, सुधर्मा - स्वासी जैसे सदुगुरु मिल गये हैं।ः अतएत्न'मै-इसः 
अंवसर - को चूकना नहीं चाहता । मैं तो यह -भी-चाहताएहूँ कि तुम 
भी अपने लिए इसो भाग पर चलने >का निश्चय कर लो 'इसो'समें 
तुम्हारा भी कल्याण है । 97 38 48 


रे 


“ « पत्नियों-ने कहार--यह . खूब रही.॥ हम आपकोः रोकना चाहती 
हैं ओर।आप हमें:डलटा वैराग्य के कंट्रकाकीर्ण रास्ते'पर- ले जाना 
चाहते हैं ! -अंसी आपको साधु बंनने'का शौक त्वग ,रहा है परः 
ही दिनों में यह शौक समाप्त हो जायगा। अभी आपने नवयौवन 
अवस्था में पाँव रक्‍्खा है। इस अवस्था में मन पर काबू रखना बहुत 

४“ कर्ठिन होता है। साधु बनने पर घर-घर भिक्तों लेने के लिए जाना 
पंडेंगा। अतएव -. ' 


हक) < कि: बह लल्ज्डेड 


४; ग् + गई 
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पियाजी ! एक तो अर्ज म्हारी सांमलो जी । 

घर-घर भांगोला भीख, ममता नहीं मरेल्लाजी २ 

हो म्हारी जोड़ी रा सरदार छोब्यां नहीं सरेला जी | 
म्हारी बाजूबंद को लूम तोव्या नहीं सरेला जी ॥ 


प्रियतम ! आहार लेने जाओगे तो तरह-तरह की- स्तियाँ 
इन्द्रानियो की तरह खड़ी मिलेंगी। उस समय मनोविकारों को 
जीतना कठिन हो जायगा। मैं कहती हूँ , उसे सुनो और विचारों । 
नारियों के जाल में फंसकर कई महात्मा साधुपन छोड़-केर;भाग 
गये हैं। उन्होने अपने जीवन को भ्रष्ट कर दिया है। वे न घर के 
रहे, न वन के रहे | दोनों दीन से गये। यह समय जोग लेने का 
नहीं है| ..खींचतान का समय नहीं है। समय आने से पहले, अपने 
पर जबदेस्ती करके, संयम लेने का परिणाम अच्छा नहीं आता । 
इसलिए ग्रृहस्थ होकर रहों और श्रावक्र घ्म का पालन करो। अभी 
आपके लिए यहा योग्य है। समय आने पर हम सब साथ ही संयम 
अहण करेंगे। । 


'इसके सिवाय अभी आपके माता-पिता मौजूद हैं। 'माता- 
पिता की मौजूदंगी क्या सामूली बात है? ये तीर्थ के समान हैं। 
इसकी सेवा करो। माता-पिता की सेवा करना भी ऊँचे दर्जे का 
कत्तेव्य है । कक 


फिर पुत्र छुल का अवलम्बन होता हैं। अभ्री आपके एक 
भी पुत्र नहीं है। कम से कम एक पुत्र होने दीजिए। फिर उसे 
अपना भार सोंप कर दीक्षा ले लेना और अपना कल्यासण 
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करना | प्राशनाथ ! एंक बात तो हमारी भी मान लो ! निष्ठुरता 
मंत घारंण करो। 


जम्बूकुमार बोले--तुम सब साथ-साथ अपनी. बातें .कहोगी 
तने मैं उत्तर कैसे दे सकूँगा ? अच्छा हो कि तुम एक-एक अपनी 
बात कहो | तब. उत्तर 'देने में मुझे सुभीता होगा और तुम्हें भी 
सन्‍तोष होगा ।। * “* , 


यह बांत सुन कर आठों चुप हो गई । थोड़ी देर बाद 
उनमें से एक खड़ी हुई । उसका नाम समुद्रश्नी था। उसने कहा-- 
नांथ | आप किस तथ्णा में फंसे हो ? लोक में कहावत है--गोद 
का छोड़ कर पराये की आशा करनां !' ऐसी आशा , बुद्धिमान 
नहीं करते । आंखिर आप संयम क्‍यों लेना चाहते हैं ? सुख प्राप्त 
करने के लिए ही तो ? मगर कौन-प्ता सुख आपको यहाँ प्राप्त नहीं 
है? आप मोक्ष के सुख की आशा लेकर प्राप्त सुघ्रों का परित्याग. 
करने को तैयार हुए है, मगर मोक्ष स्वथा परोक्ष है । किसने मोक्ष 
देखा.है और कौन वहाँ के सुख देख कर आया है ? आपकी बुद्धि तो 
किसान सरीखी है | सुनिये-- 


एक किसान 'धा-। उसका नाम बंग था। थली प्रान्त का 

रहने वाला था । उसकी सुमराल, सेवाड़ में थी। उसने कभी 
सांठा नहीं 'देखा था | एक बारः वंह अपनी पत्नी को लेने गया। 
वह शाम को पहुँचा था, अतः रात्रि को सादा भोजन, जो पहले 
ही तैयार हो चुका था, कंरा दिया ग़या। सुबह गुड़ के मालपुवे 
बनाये गये। थाली सांमने ' रक्खी तो उसमें एक मालपुवा था। 
>“ थली के किसान ने पूछा-ओ कई है ? उसे उत्तर मिल्लां+मालपुवरा । 
उसने थोड़ा-सा तोड़ कर चखा तो मोौठा मालूम हुआ । अतणव 


हू 
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उसने. सारा, का सारा मोड़-मरोड़ कर मुँह में रख लिया। औरतें 
गांती-गांती हँसने लगीं। फिर मालपुवे परोसे गये | ,सासू न.उंगली 
दिखला कर दो का इशारा किया | उसका आशय यह था कि मालपुवे 
के दो टुकड़े करके खाओ | 

मगर' किसान बुद्धिहीन था। उसने सासू,की दो उंगलियाँ देख 
कर समझा एक साथ दो-दो मालपुवे खाने चाहिये । फिर वेया' था |! 
उसने दो मालपुवे एक साथ उठाये और मुँह में हँस लिये । 


... औरतों के लिए तमाशा हो गया। वे गीत गाना भूल गई 
ओर हँसती-हँसती लोट पोट हो गई। सब थत्नी' के किसान का 
मजाक उद़ाती हुई अपने-अपने घर लौट गई । अं 
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जीमने के बाद जमाईजी को खेत पर ले जायो गयां | खेत पेर 
पहुंच कर उसने पूछा--आंज जो चोजु खाई, वह किस पेड़ में लगती 
है ? उसके साले ने कहा--इस सांठे से बनाई .जाती है। वह किसान 
आश्वय करने लगा और चीला--हमारे उधर 'थह चीज नहीं होती ! 
तब साले ने एक सांठा काट कर चुसाया । उसे सांठा बहत पसन्द 
आया ।,उसने कहा--में, अपने साथ यह चीज ले जाऊँगा। 


वह किसान दूस-पन्द्रह, दिन सुसराल ,में रहा । जब अपने घर 
रवाना हुआ तो एक-दो गाड़े सांठे भर कर साथ,ले गया। उधर 
उसके खेत में बाजरी उग़ रही थी। बाजरी अभी पकी नहीं थी,, 
पकने की तैयारी में थी। इसने घर वालों से. कहा--में हजारों की 
कमाई. की चीज लाया हूँ । अपने खेत में यही, चीज़ .बोएंगे । 





विन. 
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घर वाले ,सममद्गार थे.। उन्होने कहा-ठीक्‌ है । ,पहले बाजरी 
की खड़ी हुई फसल ले लें, फिर इसे वी देना | _..' _ 
ल्‍ ॥ ्त 82 ; ४2. ऐ 
... इसने कहा--नहीं, शुभस्य शीघ्रम्‌ू। -अच्छे काम सें देरी करना 
अच्छा ,नहीं है। हम तो अभी बोएंगे।..  . -., +,, 
आखिर बंग नहीं मौना। उसने बाजरी की फसल उखाड़ 
फेंकी ओर खेत साफ करके गन्ने वो दिये। 'कुए मे परानी' कंम पडा 
तो घरः का जेवर बेच कर “ओर :गहरा- खुदंचायो।: भगर' बालू 
रेत, में भी कभी गन्नेउगते हैं ?. और गफिर'बोने -का भौसिम भी तो 
अनुकूल होन। चाहिए! नतीजा यह हुआ कि थोड़े 'ही दिनो में पौधे 
सूखकर नष्ट हो,गये 6. -7 7 | परी 5 कही; 
. बंगदंग रह गया। घर वालों .ने उसे तंग कर दिया। 
उन्होंने कहा+-हसने पहले, ही कहा था कि “खड़ी फसल पहले 
ले लो, फिर_गन्‍ते बीना । सगर' हमारी बात॑ नंहों सुनी। अब 
चाल-बच्चे .वारह महीने क्यो खाएंगे ? बंग भी, अब पछता रहा 
था।मगर करताक्या १ ५' ”£ ' 


क्र कह २ ५ ्ि 
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देनाथ ! यह तो हृष्टान्स 'है। आंपको भी ' साधुजी से 
ज्ञान मिला है। सगर याद रखिये, सांठा बोने चल्ोगे तो बाजरी 
भी हाथ से चली जायगी। अथोत्‌ ज्यादा सुख की अमिलाणां में 
यह प्राप्त सुत्न भी खो बेठोगे। अनिश्चित चीज के भरोसे निश्चित, 
चीज को छोडना बुद्धिमता नहीं है। मोक्ष के सुखों का क्‍या पता है 
कि वह मिलेंगे या नहीं ? पर आज जो सु आपको प्राप्त हैं वे तो हाथ 
मे चले ही जाएंगे। कहा भो है--- 


ब्श्छ्]ः [ दिवाकर दिव्य ज्योति 


यो धर वाणि परित्यज्य, अभ्र्‌ वाणि निषेवते | 
प्र्वाणि तस्य नरेयन्ति, अभ्र व॑ नष्टसेव हि ॥ 


अर्थाव-जो मनुष्य निरश्चित-हाथ में आई चीज को त्याग 
कर अनिश्चित चोज की आशा'कंरता है, वह दोनो से' होथ धो बेठता 
है। अनिश्चित तो नष्ट है ही, निश्चित भी नष्ट हो जाती है । 


हे प्रियतस ! भेरी इस छितकर सलाह पर विचार करो और 
हम लोगों पर;,भी दया करो | आप उतावल करेंगे और हमारी बात 
प्र ध्यान नहीं, देंगे तो आपकी दशा भी बंग 'किसान के समान 
होगी । बंग क़ो बादमें परचात्ताप हुआ था, मगर उस पश्चात्ताप का 
कोई परिणाम नहीं निकला । इसी प्रकार आपका पश्चात्ताप भी वृथा 
जायगा । 


जैसे रेतीली भूमि में सांठा नहीं उगते, उसी प्रकार आप के समान 
अत्यन्त सुकुमार शरीर से संयम भी नहीं पाला जा सकता । संयम 
के लिए कठोरता चाहिए, सहनशीलता चाहिए । वह आप में कहाँ 
है ? सूरज की धूप को देखकर ही कुम्हला जाने वाला कैसे आतापना 
लेगा ? अगर आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपको और हम लोगों 
को भी आनन्द ही आनन्द होगा । 


स्थान-जोधपुर | 
ता० दे०-८-४प८ 


कत्तेव्याकत्तेव्य-विवेक 
द स्तुति३--- 


उद्भूतभीषणजलोदरभारथ्ुगनाः, के ज 
शोच्यां दशाम्ुपगता रच्युतजी विवाशाः 
- स्वत्पादपह्ृजरनो 5 मतदिग्धदेहा- : 
मर्त्या , मंवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा) ॥ | 
, प्गवान्‌ ऋषभदेवजी को स्तुति करते हुए आचार्य महाराज 
फरमाते हैं कि:--दे स्वज्ष, सर्वदर्शी, अनन्तशक्तिमान्‌ , , पुरुषोत्तम, 
ऋषभदेव भगवन्‌ ! आपकी. कहाँ तक स्तुति की जाय ? भगवन ! 
आपके गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ ' .' ा 
भगवन्‌ ! यदि किसी पुरुष के जलोदर जैसी भयानक 
बोमारी हो गई हो और .पेंट में पानी भर जाने से हाथ पैर गल ' 
गये हों और वह शोचनीय दशा को प्राप्त हो गया हो-मरणासन्न 
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हो गया हो-बैद्यों ने बीमारी को असाध्य कह कर चिकित्सा करना 
छोड़ दिया हो; किन्तु वही पुरुष अगर भगवान्‌ के चरण कमल 
' की धूल लेकर अपने शरीर पर हा ले तो अनायास ही उसकी 
सारी बीमारियाँ दूर हो जातीं है। वह पुरुष कासदेव के समान 
सुन्दर शरीर वाला हो जाता है। ; भगवान्‌ के चरण-कमल की धूल 
में ऐसी शक्ति है। उन्हीं भगवान्‌ ऋपमदेव को हमारा बार-बार 
नमस्कार है। | ४ 


भाइयो ! जब अन्तरंग कारण पाप का |उदय और बहिरँग 
कारण अपथ्य-सेवन आदि का संयोग मिलता है तो कई प्रकार 
को बीमारियाँ लग जाती हैं। बीमारियाँ अनगिनती हैं। उनमें से 
जलोदर की बीमारी भी एक है । जलोदर सोलह महारोगों में से एक 
है। आयुवंद के प्रंथों के अनुसार यह बीमोरी आ्रायः जू' के खा लेने 
से हो जाती है । न दा 5... 


9 «3० हक न ओके है उ४ + ०2 ५ 

कई-एक खतरियों और पुर , “के सिंर में जूं' पड़ जाती हैं। उनके 
माथे में जू' किलविलाती रहती - हैं। :वे.. बार-बार; अपना, साथा 
खुजलाती है ।,.रसोई- बनाते समय हाथ, से-सिर ख़ुजलाती हैं, तब 
उनके नाखूनों में जू' भर जाती है. और वह गीले आपहे में मिलकर 
खाने वाले के पेट में चली जाती है। पाप का उदय होता है और 
भटपट अनुकूल निमित्त भी मित्र.जांताहै ।. 7. (| 

विवेकवान्‌ और प्रमादद्दीन पुरुष और खियाँ ऐसा:अवसर ही 
नहीं आने देतों, जिससे गंदगी के क्रारण कोई अनथ उत्पन्न हो । 


हर ज्यादातर बीमारियाँ पेट के दवरा उत्पन्न होती हैं! पंट में 
कोई जदरीला जानवर चला जाय तो बोमारी खड़ी हो जाती है। ' 


क्तेठ्या कत्तेड्य-विवेक /] [ २०७ 
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जंब दिन में सी पूरी तरहं सावधानी रक्खे बिंनों सूक्ष्म जन्तु' नजर 

नहीं आते तो रात्रि में तो आ हो कैसे सकते हैं? रात्रि में भोजन 

करने से क्या होल होतां है ९ जरा सुनिये--' * 

' जलोदर उत्पन्न होए जू' के ' पड़िया पेट 

.._'झुख में जाये मक्षिका;' वर्मन 'करावे नेट) '' ' 

, .. चमन करावे' नेट ठेट तज “मन ढेठाई । ... 
/. बांल-करे सुर भंग. कोढ सकड़ी से-थाई॥ .. , 
- क्पाली सड़-सड़ भरे बिच्छू के संबंध ॥ 

रतन कहे तज मानवी' रात्री, भोजन अंध | 


। 'जू खोने से पेट में जलोदर रोग हो -जाता है'। इसंसे. हाथ-पर 
गलते जाते:हैं-और पेट बढ़ता.जांता ' है। भोजन के साथ! सक्‍खी 
पेट मे चली जाय तो तत्काल वमन हो जाता है। काटा खाने. में' 
आ जाय'तठो कण्ठ में उयथा होती है। मकड़ी खा लेने ,से कोढ़ हो 
जाता है । कोई-कोई मकड़ी ऐसी.जहरीली होती है. कि 'आदसी मर 
हीं जाता है! शरीर पर सफेद-सफेद दाग, अकसर सकड़ी के 
खाने से ही पड़ते हैं । कदाचित्‌ भोजन में बिच्छू मिल जाय' और 
बह पेट में चला जाय तो कपाल सड़ जाता है, या वह ताले को 
फोड़ देता है [यह सबृ/बीमारियाँ प्रायः उन्हीं. को होती हैं जो - राज्ि 
में भोजन करते हैं अथवा दिन में असावधानी से खाते हैं। 
अतणव रात्रि सें भोजन करने का /सवथा, ही त्यागं।कर--देना | उचित 
हैओर दिन प्रें-भी असावधाऩ होकेर:>भोजन' को (देखे-भाले 
बिना- नहीं खाना चाहिए. 0 7 


| # ६7 ३; 
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संसार में सात सुख माने जाते हैं । उन सब में, पहला सुख 
निरोगी काया है । अगर शरीर निरोग -हुआ तो दूसरे सुख 
भोगे जा सकते हैं । शरीर अगर रोगों का धर- बन गया तो' कोई 
भी सुख नही भोगा- जा सकता | शरीर स्वस्थ होगा तो दुनिया 
के काम भी ठीक तरंह होंगे और :.घम-ध्याव भी ,हो सकेगा । 
शरीर का बिगड़ना जीवन का बिगड़ना है शरीर रुग्ण हो जाने 
पर सारी जिंदगी खराब हो जाती है। जीवन भार मालूम पड़ता 
है। चित्त व्याकुल रहता है। न खाने-पीने को मन होता है और 
न घर्स-ध्यान की तबियत चाहती है। अतणव सुख-पूवंक जीवन 
व्यतीत करने के लिए शरीर की स्वस्थता अनिवाय है “और शरोर 
की स्वस्थवा के लिए भोजन सम्बन्धी विवेक अनिवाय है। भोजन 
सम्बन्धी विवेक में रात्रि भोजन के त्याग को स्थान प्रधान है। 
अतएनत्र रतनचन्दजी महाराज कहते हैं कि रात्रि का ओजन अंधा 
ता है । रात्रि में भोगन के साथ कुछ भी जीव-जन्तु खाया- 
पीया जा सकता है। ; ; ै 


भाइयो ! रात्रि में भोजन करना. बड़ा भारी पाप है। रात्रि 
में भोजन करने वाले को क्या पता चलेगा कि भोजन, में दाल में 
कीड़ी है या जीरा है ? वह तो कीड़ियों कों भी जीरा समझकर 
खा जायगा। इसीलिए कहा है:-- 


न्+ न्‍> 


तजो तुम रात का खाना, इसी में पाप भारी है | 
४ १.5 | 
जो मनुष्य रात्रि में चारों प्रकार” के आहार का. त्याग कर 
देता है, उसे बारह महीने में- छह महीने की तपस्या, का ,फल 
मिलता है। उसकी आधी लिंदगी तप में व्यतीत होती है। अत- 


कत्तेव्याकत्तेव्य-विर्वेक : ] [ २५६ 
बल अल अााााा रा ामाइाााााााा ७-७: शा आकार 


एवं किसी भी स्थिति में रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। 


शारोरिक दृष्टि से भी रात्रिभोजन त्याज्य है। भोजन के पचने 
में कम से कम ३-४ घन्टे लगते हैं. अगर ,रात्रि मे भोजन; किया 
जायगा तो उसके, हजम “होने . से पहिले ही. सोना ,.पड़ेगा । 
इससे स्वस्थ और गहरी,नींद:नहीं आएगी तथा पानी की कमी रह 
जायगी | हजम होने से पहिले हो सा जाओगे तो खाना-,पचाने के 
लिए पेंट की मशीन को बहुत ज्यादा सिहनत करनी, प्रड़ेगी, और 
इससे सशीन जल्दी कमजोर हो जायगी । जो लोग सूयासस्‍्त से पहले 
ही खा लेते हैं, उनके पेट की मशीन को विश्राम” मित्र जाता है। 
गहरी लींदआने के कारण वह स्रस्थ रहते है.।. 5 + -- ; , 


कई लोगो की आदत इतनी खलखब हो जाती है कि चाहे 

दिन में कोई काम न हो, फिर. भी वे रात्रि में ही भोजन करते हैं। 

हे लोग अपने धममं को और स्वास्थ्य - को अपने हाथों नष्ट कंरते 
| कहा है।-- 


चिडी कम्ेड़ी कागला, रात चुगण नहीं जाय | 
नर देह धारी मानंत्री, रात पव्या ' किम खाय ? 


चिड़िया और कौवा जैसे व्यक्ति स्री .रात के ,समय- चुग़ने 
नहीं निकलते तो हे. मनुष्य ! तू क्या उनसे भी ग़या-बीता है? तूने 
सनुष्य का उत्तम शरीर पाया. है और- पक्षियों .की अपेक्ता , अच्छी 
बुद्धि भी पाई है, सो क्या इसलिए कि.तू उनसे भी गये बीते क्राम्म 
करे ? अरे सर्ममदार प्राणियों के सरदार ! तू रात्रि: पड़ने:पर भी 
खाने से नहीं चूका.  &«६' ४ . |, 4 ०»: 


१७ 
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भाइयों ! एक कामदार-साहब के घर- मिंडी , का शाक बना। 
उसमें घंयोगवश छिपकली पड़ गई ओर उसमें मसाला लिपट 
गया | जब वे भोजन करने बैठे तो उनकी थाली: में शांक परोसा 
गया ! छिपकली भी थाली' में आ। 'गई ।-कामदार साहब भोजन 
करने लगे | मगर 'किसी तरंह उन्हे शंका पड़ी ।'गोर से देखा तो 
पता चला कि भिंडिय्रों के साथ छिपकली भी थाली में विराजमान 
है! उस दिल से रांत्रि भोजन से उन्हें ऐसी घृणा हुई कि फिर कभी 
उन्होंने रोत में नहीं खाया । 7 


रात्रि का भोजन राक्षसी भोजन कहा गया है। वह, अभय 
है । अतएव स्वास्थ्य की रक्षा और घर्म की रक्षा, के लिए 
राज़ि भोजन का त्याग करना आवश्यक है। जब सारे जीवन का 
आधार भोजन है तो यह समझना कंठिन नहीं होना चाहिए कि 
भोजन के सम्बन्ध में कितनी सावधानी की आवश्यकता 'है। 
भोजन को जांच करने के लिए प्रकृति की ओर 'से कितने ' ही 
डाक्टर नियुक्त किये गये हैं । 


सब से पेहले कान" सुनकर "तीज की परीक्षा करते है। 
बाजार में जो चीज आई है, वह अच्छी है या नहीं, यह बात 
पहले अंक्सर कानों को मालूंस होती है ।'जब कान जान जाते हैं 
कि अमुक-चीज अच्छी है तो वे मनुष्य .को' उसे खरीदने के लिए 
भेजते हैं । मगर वहाँ आँखें! कहती है कि ,अब हम, भी परीक्षा 
करेंगी कि वास्तव में यह - चीज 'अच्छी है या.,,बुरी .- इसके “बाद 
नाक साहब का काम शुरू होता है। वे:उसे सू'घ/-कर ,जाँचते - हैं। 
इस प्रकार कई डाक्टरो द्वारा पास कर देने पर, भोजन-साममी 
घर पर आती है। भोजन तेयार होता है।।, अब यदि :भोजन 


कंत्तेव्याकत्तव्य-विवेक | ः (रद 


अच्छा नहीं बना है तो प्रथमं-तो-होठ.ही'जवाब दे देते - हैं। अगर 
कौर मुह में ले लिया तो दांत ओर जीभ उसे पास करेंगे। कटुक॑, 
कसायला यां.कंकरीला हुआ तो ःफोरन थूक दिया जायंगा। इस 
पर भी यदि चबा लिया गया तो गल्ले में. जो कागला है, वह उसे 
पास करता है ।' अटकने वाली चीज होगी तो वह वापिस कर 
देगा | फिर भी कदाचित्‌ पेट मे पहुँच गया और मशीन ने पास 
नहीं किया तो वह खराब खाना किसी 'भी ' रास्ते से ' बाहर फेक 
दिया जातो है। है ॥ कि ना 
“ इतने डाक्टरों-'के होने पर भी मंनुष्य " अपनी हवस' के 
कारण ध्यान नहीं देतो । वह अमक्ष्य क्‍्याःहै' और भक्ष्य क्या है. 
इस बात का विचार किये बिना ही अपने 'पंट को. अन्न का भंडार 
बनाता चला जाता है। इतना बड़ा दिन पढ़ा है।! इसमें खाते 
खाते भी नहीं अघाता तो रात्रि में भी टू सता है ! - : 


भाइयो | मनुष्य चही कहलाता है जो छृत्य-अंकृत्य, भक्य- 
अभच्य, सत्य-असत्य,' हित-अहित और भाव-अभाँव के सम्बन्ध 'सें 
विवेकपूजेक मनन केरता है। ऋृत्य-अक्ृत्य को कर्तेंव्य और , अकेंस्ते्य 
भी कहते है। जिसने कतेठ्याकत्तेव्य का विवेक प्राप्त 'कर लिया है 
उसका इहल्ोक और परतल्ोंक सुधर . गया समेम्की | .इंसके विंप॑रौत 
जिसे काय-अकाय का भान नहीं हुंआ, वह चाहे दर्जनों भांषाएँ क्यों 
न॑ पढ़ चुका हो, मूंढ ही है। उसका समस्त ज्ञान अज्ञांन है। सबब 
पढ़ना-लिखना बुंथा है| चीतिकार कहुँते हैः-- “ ' ० 


-, - +फव्यंमेव कर्तव्यं, आणे। कण्ठगतेरपि_ 


४ ५,9२१ 


४9५ अंक़्र्तव्यं न-कर्तेव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि 


(. प ि कर 
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प्राण जाने की नोबत आ जाय तो भी मनुष्य को कत्तेव्य-- 
करने योग्य प्रशस्त पण्य काय, करना >चाहिंए ।और कंठ में प्राण 
आ जाने पर भी अकरत्तव्य कम कदापि नहीं करना चाहिए । 


अब यह प्रश्न खड़ा होता-है कि .कत्तेव्य कम क्‍या है और 
अकर्तव्य कम कौन-से है ? प्रश्न सचमुच जटिल है, क्योंकि एक 
मनुष्य जिसे कर्त्तव्य समझता है; दूसरा. उसी को अकर्तंव्य सम- 
मंता है । और दूंसरा जिसे अकर्तंव्य समानता है, दूसरा. उसे 
कच्तव्य मानता है। इसके अतिरिक्त एक अ्रवस्था में जो कार्य 
करने योग्य समझा जाता है, वही काय दूसरों अवस्था में-भिन्न 
परिस्थिति उपस्थित होते पर ज्ञ. करने योग्य' प्रतीत होता है। 
ऐप्ती स्थिति में कत्तैव्य और अकत्तंत्य का निर्णय कर लेना एकदम 
सहज नहीं है । 

इस सम्बन्ध में दो बातें कही ज्य सकती. हैं । परिस्थिति के 
अनुसार कत्तेव्य-अकर्त्तंव्य बदल सकता है, पर_ उनके आधारभूत 
सिद्धान्त नहीं बदलंते। उत्त सिद्धान्तों के आधार पर ' ही कत्तंव्य 
अकत्तेव्य का ज्ञान ग्राप्त करना. चाहिए | यह ज्ञान प्राप्त करने के 
लिए किसी पाठशाला या महाविद्यालय में जाने की श्रावश्यकता 
नहीं है, किसी गुरु के द्वार खटखटाने की भी जरूरत नहीं हैं। 
आपके पास, और मंनुष्य मात्र के पास, हृदय की .कसौटो मौजूद 
है | हृदय की कसौटी पर कस कर देखलो तो पता चले जायगा 
कि कर्त्तव्य क्या है और अकत्तैव्य क्या है? तुम्हारा .पड़ौसीं 
किसी वेदना के कारण छटपटा रहा है। उसे देखकर तुम्हारा 
हृदय ही तुम्हारा कत्तेग्य निर्देश कर देगा । बेदना से कराहते 
हुए और छूटपटाते हुए किसी *सनुष्य को देखकर अपना कत्तेव्य 
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निश्चित करने के लिए क्‍या पुराणों ओर पोधियों के पन्‍ने . टटोलने 
जाओगे ? अथवा गुरुज़ी से सलाह माँगने दौड़ोंगे। नहीं, उसी 
समय तुम्हारे हृदय का शास्त्र ओर भीतर बेठा हुआ गुरु तुम्हें 
तुम्हारा कत्तेव्य प्रदर्शित कर देगा | इस प्रकार कत्तुव्यं-अकत्तंव्य 
का निश्चय करने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 
अपंने शुद्ध हृदय की ध्वनि को हो -सुनो, अन्तनाद कौ ओर कान 
दो बस' निणय तुम्हें सिल जायगा । पल 


कभी-कभी ऐसे प्रसंग भी आ-जाते हैं कि हृदय स्पष्टे निर्णय 
नहीं दे सकता'। उस समय कत्तव्य-अकत्तंव्य .का विवेक प्राप्त 
करने के लिए महापुरुषों को।/'वाणी का। सहारा। लेना चाहिये 
महापुरुष बतला गये हैं. कि..अमुकः काय ) कत्तेव्य है. औरः असुके 
अकत्तव्य है। यह कसौटी 'आश्रान्त _ कसौटी है। शास्त्रों से “कभी 
किसी को अपने कत्तेव्य के विषय में धोखा नही, हो सकता । शास्त्रों 
में कत्तव्य और अकर््तंव्य की विस्तृत और 'विशद्‌ विवेचना 
तो है ही, दोनों के फल भी बतलायें गये हैं. और _साथ हो उदा- 
हरणों द्वारा यह भी दिंखलाया गयां है कि कत्तवंय कर्म करने 'वॉलीं 
की - क्या स्थिति हुई है और अकत्तंव्य करने वालों' की केसी 
दशा हुईहै।,.. . _ हक 


मतलब यह है कि कक्तेव्य और .-अकत्तंव्य के, सम्बन्ध में , दोनों 
कसोटियाँ आपको प्राप्त हैं । इनमें से जहाँ जो. कसौटी. उपय्ुक्त-हों;- 


उसो है कस कर आप-निणुय करः सकते हैं,और,- अकत्तेउ्य से बच- 
सकते ० 


के 
$ ] के 


तीथकूर भगवान्‌ राज्य. को त्याग : कर जब मुनिश्नत “अंगीः 
कार करते हैं तो कया प्रतिज्ञा लेते - हैं.९ “पब्ब॑ .अकरखिज्ज॑ः जोर्ग॑' 


«है 
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पत्चक्खासि ।! अर्थात्‌ अब -मैं मन से, बचन से और काय से, कोई 
भी अकंत्तंव्य कम नहीं करू गा, न॑ किसी से कराऊंगा और न करने 
बाले का अनुमोदन करूँगा | तीर्थंकर भगवान्‌ के मांगें- की अनु> 
सरण करने वाले महापुरुष आज भौ यही प्रतिज्ञा लेते हैं। कितनी 
महांन्‌ प्रतिज्ञा है? कितना, कठोर उत्तरदायित्व है? इसीलिए तो 
ऐसी प्रतिज्ञा लेने वोले ओर उसका पूरी' तरह पालन ,करने वाले 
जंगत्‌ के बन्दनीय और पूजनीय होते हैं ! 


कत्तेव्य और अकत्तेव्य की तरह भक््य और अभक्ष्य -का विवेक 
प्राप्तकरनां;सी मनुष्य के लिये आवश्यक है। भोजन, तीन प्रकार- 
का होता है--सात्विक, 'राजस और तासस | सात्विक भोजन- सदू 
शुझ बढ़ानें वाला,;राजसी भोजन ,रजोगुण की वृद्धि करने वाला 
ओर-तामंत् भोजन तमोगुण को बढ़ा देने वाला होता है। 
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ओर सांस यूह' सब तमोगुण बढ़ाने वाली-वस्तुएँ हैं, इनका सेवन 
क्रने वाले मंनुष्य की प्रकृति तमोगुणमयी बन जाती है| अंत्व 
यह संब त्याज्य हैं । ८ हु 
जगत में राम और #ष्ण को कितनी गहरी श्रद्धा और 
ऊँची भावना से देखा जाता है? सेरां और भवानी को चेसी 
इंष्टि से नहीं देखां जाता । गाँवे-गाँव में राम और कृष्ण « के ' मंद्रि 
मौजूद हैं.।. वहां :भार्वेः्भक्ति से 'उनकी' सरेंट-पूजा होती है, “लेकिन 
उनके मेन्दिरों में- तामंसिक भोजेन ' के “पदाथ नहीं: चढींये जाते- 
हैं।न गांजा चढ़ाया जाता है, न भंग, चंडू, शराब आदि ही 
चढ़ाये जाते:हैं.। ५६ भोगों में भी इन चीजों: की गणना ,नहीं की 
है।+अतएव अगर आप'रास के. भक्त हैं तो आपको भी 


कत्तेव्यो कत्तेव्य-विवेक ] [ २६५ 
_कतव्याकततव्य-विवंक ॥ 


ईसे चीजों का त्याग कर देना शवाहिए ।: अयर ! सांस, . सदिरा, झादिं 
चीजें अच्छी होतीं तो मंदिरों में क्यों नहीं चढ़ाई जातीं,.!:ये 
खरात्र चीजे हैं, इसी कारण तो “इन्हें मंदिरों, मे। नहीं जाने दिया 
जाता | भाइयो ! जब यह चीजेंमंदिरों मे भी नहीं घुंस- सकतीं तो त़ंकुए्ठ 
में कैसे घुम सकेंगी ? और इनका सेवन करने वाले. वेकुण्ठ' में केसे 
घुम सकेंगे ? थोड़ी.देर के:लिए वकुएठ की बात जात्ने- दीजिए | यह 
चीजें इतनी अधिक हानिकारक . है कि. इस शरीर की भी नष्ट कर 
डालती हैं | इनका सेवन करने पाले नोना' प्रकारः की 'बिमारियों 
से पीड़ित होकर,-.दुःख भोगते, हुए भरते हैँ। भाइयो ! यह 
भभद्षय ,चोजें हैं। छोड़ने योग्य है 


- है ढ़ 
; ) «७ १८॥ 


भांस और मंदि्रा से तो बेंहुत से भाई-बचे हुएं हैं, मगर 
बीडी; सिंगरेट और तमाखू ने घर-घर भें अंपेना ढेरा'डालं'रक्ता 
हें ] ज्ञेकिन-- के ९ है ३6 >>; 7388५ #/ 522 2 


+ दक 900५ 


ईने गंडकड़ा नी खाबे, वे तो देखी दूरा जबि |! । «१५८ 
-थाँने कैसे या भाषे- तम्बाखुडी, « :६., ,.. 


4, 
न््ककु थू 


मत पीओ .मारा.छेल तंम्बाखुड़ी [ः्टेर.॥ :: - त&(" 


जज 
न श ७ ४४. 
१५३ 7 5 १५ न हा $ ० ई ई ग्‌ ॒ अं ५ ५ 


/+ देखो, इस ःसम्ब्राकू-को - कुत्ते 'भो नहीं खाते है।आप।कुत्ते 
से भी गये-बीते तो जही. हैं: फिर,भी ; तम्बाकू का, सेवन।करते - हैं' - 
तुम राम' के- भक्त हो; प्रनुष्य हो" राम॑जीः की मूर्तिक आगे 
भी जो चोज नहीं चढ़ सकतो, उसका संवन करके तुम रामजी, के 
पास कसे पहुँच सकोगे ? भाइयों ! अगर तुम राम के सच्चे 

हो और मनुष्य हो और अपनी ज़िंदगी को;सुल्मंय बनाना चाहते 


चर्म 
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हो तो आज, इसी समय बीड़ी और तंबाकू का सेचन' करना 
त्याग दो । 
(यह उपदेश सुनकर बहुत--से जेन और जनेतर भाइयों 
ने तमाखू का त्याग किया) * 
: और सुनो हे 


अणो तंबाकू के नेडो नहीं आवे छे गधेड़ो | 
थाने केसे सुहावे तमाखुड़ी'"***** 


भाई ! तंबाकू ऐसी गंदी चीजु छे.कि गधे भी उसके पास 
नहीं फटकते | किसो भनुष्य को 'गधा' कह दिया जाता हैं तो 
ह अपना भारी अपमान सममता है और कहने वाले का सिर 
फोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है। मगर वही आदसी गधे से 
गये -बीते काम करता है ! गधा भी जिसे गंदी चीज का सेवन 
नहीं करता, उसे भो खुशी-खुशी सेवन करता है ! यह कितनी 
अदूभुत बात है। , :' 


जो तमाखू खाता है वह. घर के कोने में पिच-पिच करके 
थूकता है और सभ्य एवं शिष्ट लोगो के समुंदाय-सें, संभा--सोसा- 
इटी में नहीं बेठ सकता । तमाखू पीने वाले का घर श्मशान 
सरीखा दिखाई देने लगता है । जो सूघता है उसके कपड़े गंदे 
रहतें हैं अतए्व तमाखू का खाना, पीना और सूघना, संभी कुछ 
बुरा है। किसी भी रूपमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए।.. ४ 


औरतें 'अपने पति से कहती हैं:-- . ह 
£ 7 “५: देखो चिनगारी उड़ जायें 
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“ “' ' “थारों थधोतियो'बलः जावे हल 
० तो भी नहीं छिटकावे'तम्बाखुडी |] 


है पतिदेव! ज़िलम पीते समय जब :कभी- चिनगारी 
जाती है तो तुम्हारी धोती जल जाती है, कुर्ता, जल. जाता; है -और 
कभी-कभी तो घर में आग लग-जाती है |-एंक: बजोज,. की - दुकान 
में इसी तरह आग लग. गई थी और उसका ४०-४० हजार का 
नुकसान हो गया था।  * ' ४7५ 43० ॥ 

तमांखू के धुएँ से मकान ही काला' नहीं हों लाता,/*हैबल्कि 
दिल भी काला हो जाता है, फेफड़े.भो जल कर खाक हो जाते हैं। 


शरे नान्‍या का भाईजी | -: ५ ५ कआऋध 
तमाखू मत पीओ वरजोँ आपने ॥ देर ॥ 
कहता आवबे लाज घरंणी पण, था लेवो जब श्वास | 
मुंडा ने तो ठेढों राखो, म्हानें. आबे वास.॥। 


देख लो, -गुलाबबाई कहती .हैं: कि-हे- नान्‍या ( नन्‍हें ) का 
भाईजी ! तमाखू मत पीओ | हमें कहते लाज आती है, पर क्या 
करें ? कहे बिना भी नहीं.रहा जाता। जब. आप. बातचीत करते 
हो और आपके मुह से सांस निंकल्षती है: तो ऐसा मालूम होता 
का अमर की लाखन कोठड़ी की नाली का मु खोल दिया 
हो ! और-- ... . 


डे हु द ह #क न 


, पीला दाग लंग्या हाथां के पीले पड गए दाँत | पक 2) 
धोँसी से नहीं आंबे नींद या म्हाने सोरा रात ॥| हजार 


रह] _  - ॒॒ [[दिवाकर'दिव्य ज्योति [दिंवाकर-दिव्य-ज्योति 
तमाखू का धुआःलगते रहने के कारण :आपके हाथों में पीले 
दाग पड़ गये हैं ओर आपके-दांत भी पीले पढ़ गये हैं। नहीं तो दांत 
ऐसे साफ रहने चाहिये जैसे मोगरे का फूल ! इसक्रे अतिरिक्त आप 
रात में खों-खों कंरते रहंते हो । इस कारण मुझे नींद नहीं आती । 
हैं स्वार्सी !' तमाखूं:बहुत बुरी वस्तु,है.। लायक आदमी ऐसी' गंदी 
चीजों को काम में नहीं लेते । और/-/ * हि 


पी के बिगाड़े आंगणों सरे खूणो बिगाड़े- खाय, 
वस्त्र विगाड़चा: स् पने ,सरे- कहूँ कठा लग ताय ॥॥ 


गा पे 


ब प्रकार से हानिकारक होने पर भो लोग क्यों तमाखू का 
सेवन करते हैं ? इस संबंध में एंक॑ कंवि ने केंहां' हैं: -- 


४५ 


+ 


जय 


.. , , नचिंत्रियं क्रिमपि शुष्कतमाखुपत्रंस | 
कि चांक्रीगजनंक च तंदस्य भीगे, 
/ 2“. चीज नूणों न.हि व्यसन विंनाउन्यंत्‌ | 


कक हन्‍+ 


हे 
३७० ॥$ 


अथांतू--लोग अच्छे स्वाद वाली' वस्तु का सेवन करते 
हैं, मगर तंमाख स्वाद में अच्छी नहीं. होंती |स्वाद' न होने पर 
किंसी-किसी चीज का औषध के रूप में सेवंस करना पड़ता, है 
मगर तमाखू किसी रोग की दवा भी नहीं है। उसमें किसी तरह 
की सुगन्ध भी नहीं है- और न वह-देखने में ही .अच्छी लग़ती-+ै ।- 
उलटे उसके सेवन से आँखों कीं बीमारी हो जाती है।.इस 
प्रकार अच्छा #ूप, अच्छा रंस॑ और अच्छा गंध' ने होने पर 
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भी रोगोत्पादक-होने पर 'भी लोग तमाखू का सेवन क्‍यों करते हैं 
कवि कहता है---तमांखू के सेवन का एक मात्र कारण कुटेब ही'हैं॥ 
कुटेब के कारण ही लोग इसका सेवन करते हैं ।:इसकेःसिवाय और 
कोईसी क्रारण नजर नहीं आता। ४ ८ ,. : -#: हू 

एक दूसरे संस्कृत भाषा के कवि ने तमाखू के सम्बन्ध में बड़ो 
सुन्दर बोले कही हैं कवि कहता हैः+- 


स््डं न्प भू 
कि श 


«४ +$॥+ ३7 


आतः कस्त्व॑-तसाखुर्गनमिह कुतो वारिष्रेः पूवपारात्‌। ' 
कस्य त्व दंण्डधारी न'हि तव विदित श्रीकलेरेव राज्ञ:। 
चातुबंण्य 'विधात्रा विविधविरचित --अंह्मणा धर्महेतों 

, 'रैकीकत: बलात्तलिखिलज़ंगति, रे शासनादांगतोउस्मि.॥ 


इस श्लोक में प्रश्नोत्तर के रूप में कंवि ने तंमाखूं को परिचर्य 
दिया है.और वह परिचय आलंकांरिक भाषा में है। किंप्नों ने तंभाखू 
सें पूंछा--भाई साहब आप कोन है? _' 


। $६ है न 
त्तमाखू-मैं तमाखू है।......... 6 अत 
पश्नकत्तौत्जआप:कहाँ से पधारे हैं? ,& 

'; 5] :तमाखू--समुद्ृत्पार से आ रहा. हूँ।. | -.. ०८ 
प्रश्नकत्तो---आप -क्िसके दुण्डघारी-सिपाही .या सेनिक हैं ९ 


तमाखू--आपको “यह भी:-नहीं “मालूम .! में राजा, कलिकाल 
की सिपाही हूँ | अऋकह्माजी ने अपने-अपने कर्तव्यों का' बालन करने 
करे लिए चार-बर्ण स्थापित किये'हैं | में जबद॑स्तो ईन सबको एक 
करने के लिए कलिराज की आज्ञा से:यहाँ ञाया हूँ पा+नत -- 


रा 
२ 
थ् 


रु 
से 
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कहने का आशय यह, है कि तमाखू ने ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओऔर वेश्य आदि के भेदभाव को भी मिंठा दिया है।-यों ब्राह्मण 
दूसरे के हाथ से छुई हुई मटकी का पानी नहीं पीता, मगर दूमरे 
की पोई हुईं चिलम को बिना संकोच किये पी जाता है ! दूसरे,के 
मुँह लगी चिलम को अपने मु ह से लगा लेता है। 


कवि ने यहाँ तंमाखू के इतिहास पर भी प्रकाश डाला है। 
तमाखू मूलतः भारतवर्ष की चोज नहीं है । प्राचीन काल में इस 
आर्यात्रत.की पवित्र भूमि में तमाखू के पौधे नहीं होते थे । उस - समय 
के आये लोग इस विंपैल्ले पीौधे से परिचित, नहीं थे। कहते: हैं, यह 
पौधा मुगलकाल में, समुद्र पार.से इस देश में आया ।'धीरे-धीरे 
इसका प्रचार बढ़ता गया और आज इसका स्वेव्यापी प्रचार हो 
गया है | आज क्या अमीर और 'क्या गरीब, सब इसके चंगुल 
फंस गये हैं । तमाखू बड़ी ही .जहरीली चीज है । वैज्ञानिकों ने 
इसके जहर को बहुत. हानिकारक बंतलाया है । विस्तार से कहने 
का वक्त नहीं है। फिर भी इसके “जुह॑रीलेपन को प्रकट करने वाली 
एक उक्ति आपको खुनाता हूँ | संस्कृत के एक तीसरे कवि 
कहते हैं;-- 


श्रीकृष्ण: पूतनाया। स्तनमंलमभपिंवर्कीलकूटेन पूर्ण, 

प्रस्कन्न॑ भूम्देशे किसपि च पिषतो यचदा तस्थ वर्कत्रात्‌ । 

तस्मादेषा तमाखु) सुरवरंपरमोच्छिए्टमेतद्द्रापं,  ' 
स्तुत्वा नत्वा मिलित्वा ह्निशमतिमुदा सेव्यते वैष्णवाग्र थे: ॥ 


पुराणों की कथा के अनुसार श्रीक्षष्ण ने पूतना राक्षसी 
का स्तनपान किया? था ।. उसके स्तन ,कालकूट नामक शअ्रर्त्यन्त 
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ही भयंकर विष से परिपुर्ण .थे। ऋष्णजी पूतना के स्तनों का वह 
कालकूट बिष पीने लगे तो पीते ससय कुछ बूद जमीन पर-भी 
पड़ . गये ॥ उ्ती- प्राणहारी विष से इस तमाखुः को «उत्पत्ति 


हज 
|| पु + हा हु ४७] 


कहा -जा सकता -है. कि- यदि- तमाख़ु इतनी, विषेली-चीज 
है तो बड़े-बड़े ज्ञानों वैष्णव लीग इसका सेवन क्‍यों. करंते हैं. ? 
इस प्रश्न का उत्तर कवि 'ने' दिया है--इसे' देत्रों के देव विष्णु 
भगवान का उच्छिष्ट समक: कर और दुलेभ वस्तु सम कर थे 
आपस सें मिल कर और उसकी तारीफ करके सेबन करते है।.. ८ 

यहाँ अन्त सें कवि ने भक्त कहलाने' वाले . और तसाखू का 
, सेवन करने वाले चैष्णवों का मजाक उड़ाया. है! परन्तु पृर्वाध 
से स्पष्ट है'कि तभाखू कितती जहरीलो चीज है । कवि उसे काल- 
कूट का ही. नाचे गिरा; हुआ अंश बतला कर उसको विषाक्तता 
को भत्नीभांतिअकट कर रहा है| !-.. , ., अल 


तमाखू के सेवन से स्मरण शक्ति का हास हो जाता है 
चवीये में पतलापन आ जाता है और जीवनी शक्ति की कमी हो 
जाती है।इस प्रकार सभी दृष्टियों से तमाखू हानिकारक है। 
भाइयो ! कंवि के कंथनानुसारं ,तमांखू कलिकाल का. सिपाही. है. 
ऊँच-नीच का श्लेद -मिटाने श्राया है, श्रह पूतना के स्तनों का 
कालकूट जहर है, इसके चंगुरू में सत- फंसो,। इससे दूर ही दूर 
रहो । इसका, सेवन नं करने में ही तुम्हांरा' कल्याण है। तमांखू 
से बचोगे तो अनेक रोगों से बच जाओगे'। 


भाईयो ! आज पयु षण भहापव, का प्रथम दिन है। पय्रु- 
षशपत्र जीवन. का महोम॑गलंमंय पदे हैं? यहं हमारे कल्याण का 
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पर्व है। यद्द पे क्या. संदेश” लेकर “आया हे ? प्रत्येक पं को 
अलग-अलग संदेश होता है तो इसे-'पर्व का. संदेश कौन सा .है.* 
क्रिस बात को घोषणा करने के लिए, हृदय में कौन-सी अनूठी प्रेरणा 
जगाने के लिए इसका आगमन हुआ है ? सुनिये:-- कक 


पंयु पंण. पर्व आज आया, कि मित्रो पंवं आज आया | 
सब जीवों की. करो दया यह संदेशा लाया ॥ - . - 
;: . यह पथ सब; पर्वों' सें पविन्न है।.पर्वाधिराज-है-:आठ,; दिन 
की 'अठाई कां. महोत्सव है |: इसलिए:<- . ., अल, 
: आठ दिवस तक श्रेम घंरी ने बायां और भाया। 
... , खब-करो धर्मध्यान खास सदूशुरु ने फरमाया- | 
इन आठ दिलों मे धरम के प्रति प्रेम जागृत - करके भाइयों “और 
बाइयों को खूब घर्मंकिया करनी चाहिये |:तोन सौ पंसठ दिलों :में 
यह आठ दिल ही. सब से अधिक महत्त्व के दिन हैं। आठ दिनों का 
ग्रह त्योहार सब-त्योहारों में अनोखा है | और त्योहारों, के उपलक्त में 
तो.जीवों की हिंसा की-जाती-है ! 2 वी आ हे 
नौरतां त्यौहार तामेंपंचः-इन्द्रिय.:की घात होत'। ! ; .! 
दशहरा त्योहार सो' तो - हंत्यारो कहायो' है । 
दीवाली त्योहार मांही विरक॑लेन्द्रिय की घात होते,_ 
होली के स्पौहार,. मांही : अ्क़कल,.गंवाई .. है । 
तीज . के -त्यौहार ..मही . विषय-विकार, बढ़े 
:ः£ », शंखी, के स्योहार -मांहीः दीखे: मंगताई है ,% 
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पर्व पयु पणः त्योहार जीवन की दया प्रॉल, ' ४. :.«' 
४... जीव दया पाल्यां दिना सभी देखदाई है॥ 


नवरात्रि (नौरतां) के त्यौहीांर मे बकरों ओर भसों की 'बंलिं ,: 
चढ़ाई जाती है । दशहरे के दिन तो मुंत्रमानों' के इंद की तरह घोर 
हिंसा होती है । दीवाली के त्यौहार पर भी बहुतेरे “कीड़ों-और ,पतंगों' 
को हिंसा होती है | होली का त्यौहार आने पर लोग- अपनी 'अकत् 
गेंत्रा कर बातले से हो जाते हैं। बालक और बूढ़े एफ राशि होकर 
पागलों की तरह 'बकते हैं ।'तीज का त्योहार ' विषय वासना ' बढ़ाने 
याला है । रक्ञाबंधन के व्यौहार.पर लखपति, की लुगाई: भी- हाथ 
पसारतो है तो मगती सी दिखाई देती है। 
-, यद्मुपि इत सब, त्यौहारों करा अपने मूल रूप में, ,अलग-अलग 
कोई स्थान , है, ।यंह सब त्यौहार ,भी: एक-एक संदेश लेक़र आते. 
है; परन्तु पयु धण के. समान पावन प्लंदेश, लाने, वाला और, कोई. 
स्यौहार नही है | अन्य -त्यौहारों की . भांवना में -विकृति ,आ गई 
है किन्तु प्रयु षण की योजना ही इस रीति से हुई है ,क्रि, उसकी 
भावना में कोई विकार आज तक नहीं।आया 'है ओऔर;न ,आने ,'के 
लिए गु'जाइश, ही है.। इसीलिए हम कहते है कि -पयु.परण॒पवर, सर्च 
पर्वो' मे- शिरोमणि है. क्योंकि ; बह प्राणी मात्र के प्रति; दया 
प्रेम, सहानुभूति और :समवेद्रना ,की प्रेरणा ,लेकंर: आर्ता है,। 
इस त्योहार के अवसर पर सरब्ंत्र भूतदया का प्रचार किया जाता 
है| जिन्हें लोग 'जाति से अनोय” और आांसभंक्ती कहते. /हैं, उन 
मुंगलों के जमाने में 'भी पयु षरण्ण 'पव्र के' अवसरं" पेर विशेष 
रूप से दयों का पालंन किया जाता था । 'मुंगल  संम्रोंट अकबर ने 
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हीरविजयसूरि के उद्वोधन से पयु घण के समय जीवहिंसा और 
शिकार की मनाई की घोषणा की थी और सूरिनी को इस तरह 
का ताम्र पत्र लिख दिया था। जिस समय चन्द्रगुप्त सरीखे जैन 
गजा थे, “उस समय की तो बात ही व्या पूछना है? और 
स्यौहार संसार को ओर आकर्षित करने वाले हैं, जब कि पयु पण 
भ्रव॑ मुक्ति की ओर ले जाने वाला है।यह त्यौहार किस प्रकार 
मनाया जाता है? 


ज्ञान दर्शन चारित्र पोषवा, पोषा करो जरूर । 
पट आवश्यक संवर सामायिक, करो पाष होवे दूर ।। 


ज्ञांन, दर्शन और चारित्र की आराधना में जो कमी रह जाती है, 
उसे दूर करने के लिए, इनकी विशिष्ट आराधना करने के लिए और 
इनकी विशिष्ट भावना से हृदय को भावित करने के लिए यह पयु पण 
पं आता है । यों तो प्रातःकाल और सा्यकाल सदेव प्रतिकमण 
करना चाहिए और कोई-कोंई श्रद्धालु श्रावक फरते भी हैं, किन्तु 
इन आठ दिनों में तो खास तौर पर किया जाता है | इसका प्रयोजन 
यही है कि रात और दिन में पापों एवं दोषों का जो कचरा आत्मा 
में इकट्ठा हुआ हो, उसे निकाल कर फेंक दिया जाय और अन्तःकरण 
को निमल एवं निश्शल्य बना लिया जाय । इस पव के पवित्र दिनों 
में विशेष रूप से सामायिक, संवर और पौषध किये जाते हैं. 


भाइयो ! यह पे वर्ष में एक बार आता है | आपके 
पुण्य का योग- समकता चाहिए कि आपके जीवन में यह फिर 
आा गया है। इस पर्व के आने से पहले ही कितने ही लोग .चल 
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बंसे हैं। कौन कह सकता है कि आपके जीवन 'में भी यह पर दोबारा 
आंयगा या नहीं आयगी ? अतरजो अ्रंवंसर आपको ,मिल' गया 
है, उसका सदुपयोग करलो । इन 'आठ दिनों में कोई"खाली मत्त 
रहना | ऐसी न हो कि ''... *'! 


- नौजनेजां पानी चह्मो, तो हि,न भींज्यो अंग। 
रीतो रहयो 'रे सीदडा, सदा तेल के संग ॥ 


भाइयो ! इन आठ दिनों मे कुछ न कुछ श्रवश्य करों | बारह 
महीने में नहीं किया तो चौमासे मे करो और चौमासे में भी- धर्से- 
ध्यान नहीं किया तो इन आठ 'श्नो में तो अवश्य ही कर लो। 
अरे राबड़ी से भी क्या नीचे उतरोगे १ 5 न अधि 


इस अवसर पर और क्या करोगे (-- ा 
रात्रि भोजन और नशां सब, छोड़ो विशंज व्यापार। 
री लीलोती मिथ्या त्यागी, शील रतन लो धार ॥ 


जैसा कि मैंने अभी कहा था, रात्रि भोजन कभी नहीं करना 
चाहिए और खास तौर से चौमासे में तो करना ही नहीं चाहिए। 
कदाचित्‌ शिथिलता के वश होकर कर लिया हो तो अब आठ दिन 
के लिए तो इृढतापूर्वक त्याग कर ही देना चाहिए । 


' » हरि-सचित्त वनस्पति के सेवन का भी त्याग कर देना 
खाहिए। वनस्पति में भी जीव है ।'थ्रह बात शास्त्र सदा से कहते 
आये- हैं। ,अब विज्ञान ने भी. इस सान्‍्यता को -स्वीकार कर 
लिया है | वन्तस्पति 'के जीव भी €मारी हो भाँति सुख दुःख का 
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शअ्रमुभव करते हैं। भले, ही -उनकी और हमारी वेदना-शक्ति,'में 
तरतमताःहै, मगर.यह बात तो नहीं है कि उन्हें ,सुख-हुःख का 
अनुभव ही न होता हो । डा. जगदीशचन्द्र बास ने ऐसे अंत्रों -का 
आविष्कार किया है, जिनसे साफ देखा जा सकता है. ; कि वनरपति 
काय भी अनुकूल व्यवहार करने से हे और प्रतिकूल 5यवहार 
करने से विंषाद को अनुभंव करते हैं | ऐसी स्थिति में हमारं। कर्त्तव्य 
है कि.हम उंन जीवों को- हिंसा से भी बच्चों और पयु षण॒ःकी द्यामयी 
भावना को अपने चित्त में धारण करें । 


भद्र पुरुषों! इन आठ दिनों सें मिथ्या भ्राषण का, भी “पूरी 
तरह त्याग करो । पूर्ण रूप, से अह्मचर्य का भी ,पालन करो। 
ब्रह्मचर्य को यहाँ रत्न कहा है, क्‍योंकि यह सब्च- बतों और ततपों /में 
उत्तम है। कहा भी है-- 
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की तवेसु वा उत्तम बंभचेरं । 


0 ' । » : “सूयगडांगसूत्र 
अर्थात्‌--त्रद्मचय समस्त तपों में उत्तम है । 


|, व्यापार-धंथा करने में आरंभ-समारंभ होता है और साथ 
ही चित्त में एक प्रकार की व्याऊंज्ता बच्ची. रहती है । चित्त जब 
व्याछुल होता है तो चिन्ताहीन नही हो पाता और चिन्ताहीन न 
होने के कारण एकाग्रता के साथ धमध्यान नहीं किया जा सकता । 
अत्व एकराग्न भाव से धस्रध्यान करने के ,लिए आवश्यक' है कि 
पयु षण के दिनों में व्यापार-धंघा: बंद रखा ज़ोर्य |'पेट के लिए 
बारहों मास आकुल-व्या कुल रहते हो, तीन सौ पेंसठ दिन, घाणी 
के बल की तरह जुते रहते हो तो आठ दिन शांति ले लो सारा 
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समय ज्ञान, ध्यान; तप, >त्रत-नियम्‌- आदि.के लिए अर्पित.कर दो । 
ऐसा करने से कोई -बड़ी हानि त्हीं हो. जायगी; अल्कि बड़ा लाभ 
हीहोगा। ', | ० 


। धुमेसाधना के लिए ,यह :.दिन .<बहुर्त॑ :उत्तम' हैं। उपवास, 
चला, तेली, चोला, पचोला, अठाई या और जो तपस्या बन सके 
घृह करो और जीवन का ,लाभ ले लो,। यही- लाभ लेने, का: समय 
हे-। मनुष्य जन्म से हो लाभ नहीं लोगे:;तो फिर, कब लोगे-सरह 
सब-चूक गये-तो फिर समय नहीं.-मिलेगा,। भगवान्‌ ने बतलाया 


क 
उललन्‍ललखब- ० न न नम 
७ हु $ # हे 


दुर्भपत्तए पंडुरएं जहा, नित्रड॒ई राइगणाणं अच्चए। 
एवं मरशुआण 'जीविय्‌ं, समय गोयम ! मा पर्मायए॥ 


जैस पक हुआ पेड़ का पत्ता 'सभय' बीत॑ने पर किसी भी 
क्षुण गिर पड़ता है, इसी ग्रकार सेंलुष्य के जीवन को किसी भी कण 
पतन हो सकता है.।।इसलिए समय प्रात्र:का भी पसंद करना 
' उचित नहीं है।.. कप गाणण तन + का  , 


.. भाहयो ! कौन कह सकता हैं कि.तुम जो श्वांस छोड' रहे हो 
सो उसके बाद श्वास आयगा भा या नहीं ? इसलिएं कहा हैः-- / " 


स्वास एक खाली मत खोय रे खलक ब्रीच, ., ० 
कन॒क कीच अंग थोना ' हो तो धो 

और अंधियार पूर पाप में मरयो है. तामें, ' 
ज्ञान की चिराग चित्त जोना हो तो .जोय ले. 


# 
ह। 
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चणभंगुर देहे तामें जनम सुधार ले रे 

' प्रभुजी से प्रेम प्यारा होना हो तो होय लें। 
भानव-जनम मूढ़ | बार-बार मिले नाहीं 

* * 'बीजली भमुके मोती पोना हो तो पोय ले | 


5 आभाइयो बिजली की चसक में मोती पिरोना हो तो पिगेलो। 

भनुष्य जन्म बिजिली की चेमक 'के समान अस्थायी ओर क्षणभंगुर 
हे.। जो करना हो सो कर' लो; जल्दी कर लो, पल भर भी अमाईद 
किये बिना करलो । देखो भगवान्‌ ऋषभदेतव का समय चला गया। 
उसके बाद तेईस तीथकुर का काल भी व्यतीत हो गया। चौथा 
आरा भो चला गया। अब पंचम आरा है | इसमें भी आत्मकल्याण 
नहीं करोगे तो श्रागे आने वाले छठे आरे में करने की तो उम्मीद 
ही-क्या है ? यह सुअवसर बार-बार मिलने वाला' नहीं है। इसके 
बथा बीत जाने पर चौरासी का चक्कर है । 


!! आपने क्या ही उत्तम.पुण्य कमाया था कि आपको आर्यावत्त 

देश मिल गया । आपने ऐसे मुल्क में जन्म लिया है कि जहाँ साधु 
साध्वी, श्रावक और श्रात्रिका का योग मित्रा है। जहाँ-शान्ति से 
अपने बाल-बच्चों को लेकर बठे हों । अब भी आत्मह्दित के काये 
नहीं करोंगे तो फिर कौन से समय में करोगे ? 


एक समय था जब ' कि साज्षात्तं त्तीथंकर भगन्रान्‌ इस देश 

में विराजमान, थे । नेमिनाथ भगवान्‌ विराज़ते थे तो उनके 
पास ऋष्ण सहाशज और बल॒दाऊजी .वगेरह आते थे | नेमिनाथजी 
के पिता.के दर्स भाई थे । सब.से बड़े समुद्रविजयजी थे और उनके 
भगवान नेमिनाथजी थे | सब॑ -से छोटे वसुदेवजी थे, जिनके 
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दो रानियाँ थीं-णएक रोहिणी, दूसरी देवकी । रोहिणी (देवी से 
बलदाऊजी ओर देवकी रानी से -श्रीकृष्णनी उत्पन्न हुए। ऋष्णजी 
काःजन्म होने के पश्चात्‌ नेमिनाथजी का जन्म हुआ | नेमिनाधजी 
शौरीपुर में और ऋष्णजी मथुरा में जनमे थे। ,- , -(६-' 


१ 


सेवो श्रीअरिष्टनेमि जहां घर बरते कुशलजी-छेम | येर | 
समुद्रविजय शिवा देवी के नन्‍्दा | 
यादव-वंश में पूनम चंदा ॥ 


राजा समुद्रविजयजी शौरीपुर में राज्य करते थे। उनकी 
रानी का.नासम शिवादेवी था। एक बार रात्रि में शिलादेवी ने 
चौद॒ह उत्तम स्वप्न देखे। (१९) सिंह (२) बेल (३) ऐराघत हाथी 
(४) लद्॒मी (५) पुष्पमाला (६) सूंथ (७) चन्द्र (८५). ध्वजा (९) 
कलश (१०) पद्मसरोवर (११) क्ञीर सागर (१२) . विमान मे पाते 
हुए देवी-देवता (१३) रत्नों का ढेर और (१४) .निधूम अप्नि की 
शिखा । इस प्रकार शिवारेवी ने चौद॒ह स्वप्न देखे । -स्वप्न- देख कर, 
शिवादेवी अपने पति समुद्रविजय के पास गई । इन्होंने स्वप्नों 
का हाल सुनकर कहा--तुम्हारे एक महान पुण्यवान, पुत्र “उत्पन्न 
होगा । उसी रात को अनुत्तर विसान -से- भगवान्‌ नेमिनाथ का 
जीव रानी के गभ में आंया.। यथा- समय पुत्र का जन्म:हुआ | 
चौंसठ इन्द्रों ने मिलकर जन्मोत्सत मनाया । भगवान्‌ नेमिनाथ के 
शरीरका वर्ण साँवला था .., 


. _ सांचरो बदन अलसी फूल, समान । ' 
एक , जे लंचण अधांन॥ , .. , -.. 


0] 





पहलेःकहे चौद॒ह स्वप्नों में अरिष्ट रत्न का स्वप्त माताजी ने 
देखा था | इस कोर आपकी नाम श्री' अरिष्टनेमि रक्खा' गया। 
आपके श॑रीरं का बंणे मोर की गर्दन था अलेंसी के फूल के समांन 
था | शरीर पर सर्वोत्कृष्ट १००८ लक्षण थे। बड़ों ही मनोहँर और 
द्व्य-रूप था । धीरे-धीरे.बे बड़े हुए | 


मस्तक मुकुट काने कुल्डल सोह 
तिलक ललाट सुर :नर सन सोह ॥ 


साता अपने हृदय का सम्पूर्ण दुलार उत्तर पर बरसा देती है । 
'बैसे तो 'भगवान्‌ स्वर्य ही सुन्दरता की साज्षात्‌ मूर्ति थे । 
संगर'माता को उनका श्गार किये बिना संतोष नहीं होता थां | 
अतंव वह उनके संस्तेक पर मुकुट पहराती, कानों में कु|डल पहनाती 
ओर विशाल तंथा तेजस्वी भाल''पर 'तिलक “लगा देती थी। 
इने सुन्दर और मूल्यवान्‌ आभूंषणी से नेमिनाथजी का नैसर्गिक 
सौन्दय सी गुना खिल , उठता था। उनका रूप इतना *मंनमोहक 
था कि हठातूं देवताओं ओर भनुष्यों के मंच को मुस्ध किये बिना 
कही रहताथा। "| “ 

नेमिनाथँजी आठ वंष के हुए तो लड़कों के साथ खेलने 
लगे। आनन्द करते हुँए वे कुछ 'और बड़े हुए'। बालकों के साथ 
खेलते-खेलते एक बार वे ऋष्णजी की 'आयुधशाला में चले गंये। 
शस्त्रों'के भंडार के रचेंक ने उन से कहा--आप नजरों से शर््त्रों को 
देख लेना । किसी शस्त्र को हाथ मत लगाना |'इतना फैेंह'कर वह 
भी उनके साथ हो ग़या । बह शस्त्र दिखलाता और उसका परिचय 


भी देता जाता था| उसने बतलाया-यह, सारंग. धनुप है और 
यह पोचजन्य शंख है।. ८ 


न्न्‍ 


+ 
हाँ 


न्नच्द 
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नेमिनाथजी ने पूछा-इस धनुष 'में क्या विशेषता है ? 


शस्त्र रक्तक-जो इसे चढ़ाता है, वही इसको -विशेषता को 
जानता है| जब कृष्ण महाराज इसे चढ़ाते हैं, जमीन ओ 
आसमान काँपने लगते हैं । ] 


नेमिनाथजी ने सोचा-काजमाइश करके देख ती लें। 


बस, उन्होंने धनुष हाथ सें लिया और टंकार लगाई । 
पांचजन्य शंख भी पूर दिया। उस समय श्रीकृष्णजी शयन्न- 
शय्या पर थे | धनुष की ठंकार और शंख की ध्वनि सुन कर थे 
सहसा उठ बैठे और सोचने लगे-मेरे जैस्ता दूसरा कौन पेदा हो 
गया ? वे आयुधशाला में जाकर देखते हैं कि नेमिनाथजी सुरक- 
राते हुए सामने खड़े हैं !' ऋष्णजी ने पूछा-- यह क्या बात है १ 


बलदाऊजी बोलें-- यह तो महापुरुष हैं, धर्स के *अबतारं 
हैं। यह 'बड़े होकर तपस्या 'करंगे ! इनके शरीर “में और साथ 
ही आत्मा में असीम बंल है। । 


कृष्णुजी अपनी जगह' जौट आये .। मगर -नेमिनाथजी का 
अतुल बल उनकी चिन्ता का विषय बन गया। उन्होंने अपनी 
रानियों से कहा--कोई ,ऐसा उपाय करें कि नेसिनाथ की ताकत 
कम हो जाय ! , ; 


रानियाँ बोली--इनका विवाह कर दीजिये । वियाह होनें 
पर अनेक उलमानों सें पड़ जाएँगे और-फिर यह ताकत नहीं रह 
' ज्ञायगी। -, द | हे 
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श्रीकृष्ण, नेमिनाथजी'की विकारबिहोन मनोवन्ति से भली भांति 
परिचित थे | उन्होंने कहा- विवाह करना तो शायद ही स्वीकार 
करें | फिर भी प्रयत्न करना चाहिए । 


इसके बाद क्‍या हुआ 


फाग रचाया जहां, कृष्ण मुरार | 
रुक्‍्मणी बोली थें परणोनी नार ॥ 
ब्याह रचाया बणी आलीजा वींद । 
पशुश्रों की करूणा आशणी पमुनींद | 


कृष्णुजी ने द्वारिका के बाग में, बसन्‍त ऋतु में, केसरिया 
हौज भरवाये । कृष्णजी, नेमिनाथजी, बलदेवजी और सब 
रानियाँ बाग में फाग खेलने गये । जी भर कर फाग हुईं | जब 
फाग खेली जा चुकी ता बलदाऊजी के गीले कपड़े, उनकी 
रानियों ने बदल दिये। कृष्ण महाराज के कपड़े, भी उनकी प्रमुख 
आठ रानियों ने बदल दिये | मगर नेमिनाथजी के कपड़े कौन 
बदलता  वेयो ही खड़े रहे। तब उतन्तको भौजाइयों ने हँसी 
करना शुरू किया । कहा--कु'वर॑जी ! किसकी राह देख रहे हो ? 
विवाह करने से कतराते हो तो कपड़े बदलने कौन 'आएंगा ? 
अजी; आप भी ' विवाह कर लो। एंक विवाह करने में क्या है ? 
विवांह नहीं करोगे तो लोग कहेगे कि वासुदेव के भाई होकर भी 
नेमिनाथजी,यों हो कुवारे फिरते है ! 


॥। 
हि [दि मजाक करने पर सी नेमिंनाथजी कुछ बोले नहीं । 
उन्होंने अपने कपड़े आप ही बदल लिये। तब उनकी भौजाइयों 
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में से किसी ने कहा--कुवर॒जी औरतों को आफत की पुंड़िया 
सममते है। सोचते हैं' कि लुगाई के पाले 'पड़ जांऊँगा तो वह' 
चैन नहीं लेने देगी । एक ही ओरत के पीछे दुनिया भर की चीजें 
बसानी पड़तो हैं |. ' 

यही सोंच कर तो देवरजों शादी नहीं करते ! मगर देवरजी, 
चिन्ता मत करो । विवाह कर लो। सब बजिम्मेदारी हमारी रही | 
विवाह करके अपनी पत्नी हमे सभल्ा देना ! 


यह सुन कर नेमिनाथजी भी हँसने लगे | तब दूसरी ने कहा--- 
देवरजी की विवाह करने की इच्छा तो है; मगर श्रीकृष्णंजी कोई 
कन्या खोजते ही नहीं है.। यह बेचारे'कहाँ खोजते फिरें | ५' 


- आखिर -सब लोग अपने-अपने 'महलों में ल्लौट आये। 
श्रीकृष्णनी ने नेमिनाथ 'का विवाह करने का निश्चय कर'लिया | 
वे सोचने लगे--नेमिनाथ बहुत ही सुन्दर हैं, अतएव इनसे भी 
अधिक सुन्द्रो कन्या मिलेगा तो वही इनकां सन हरण कर सकेगी । 
साधारण कन्या इन्हे आकर्षित नहीं कर सकती,। ऐसी कन्या राजा 
उग्मसेन की पुत्री राजीमती है । वह भी रूप की राशि है। उसका 
सौन्दर्य अप्ताधारंण है । उसकी आमभा बिजली की चमक के-समान 
है । वह नेमिनाथ के चित्त को आकेषित करने में समेर्थ हों सकेगी । 


मजा मई 

इसे प्रकार सोच-विचार. कर. ऋष्णुज्ञी, ने राजा .उग्रसेन के - 
पास संदेश भेजा । उंभ्रसेन ने उत्तर दिया--अगर आप , बरात ल्लेकर 
भेरे यहाँ पधारें तो में ,सगाई, करने : को वैयार .हूँ। कृष्ण॒जी, ने यह « 
शत स्वीकार करती । सगाई पक्की हो ग 0 200 कक 
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दोनों तरफ बाजे बजने लगे ! संगलगीत माये जाने लगें। 
धूमधाम के साथ विवाह की तैयारियां 'होने लगीं। धीरे-धीरे 
बरात की रवानगी का दिन आ गया । उस रोज खास तौर पर 
नेमिनाथजी का पीठी मर्दून हुआ | स्नान कराया गया। बढ़िया 
' से बढ़िया चस्नर और आभूपण पहनाये गये। आमूषणों की 
कीमत का क्या पूछना है! एक-एक करोड़ों की कौमत के थे ! 
ओर फिर -- ु ' 


पचरंगी पोशाकां सजकर जान्या रंग्या चंभ्या रे, 
गज रथ घोड़े बेठ पालकी चले उमंग्या रे। 
नेम बनड़ा केःरे २ संग बरात चढ़ी बड़ी धूम धड़ाके रे ।टेर। 


'सभी बराती पचरंगी पोशाक पहन कर, बन-ठन कर तेयार 
हुए । धूमधाम के साथ बरात रवाना हुई,। वरातियों में-- 


कृष्ण और बलदाऊ दोई अआ्रात बरात के माहीं रे | 
सपझृद्रविजय राजादिक संग कर कर जलसाई रे | 


इस तरह श्रीक्रष्णजी, बलदेवजी तथा समुद्रविजयजी वसुदेव 

शो ० लित थे ब््‌ बिक च 3 
जी वगरह सभी बरात में सम्मिलित होने के लिए तेयार हो गय'। 
उधर स्व॒ग सें शक्रेन्द्रणी को पता चला तो वे भी द्वारिका को ओर 
रवांना हुए ।  शक्रन्द्र न अपने अवधिज्ञान का- प्रयोग करके देखा कि 
नेसिनाथजी विवाह करने वाले नहीं हैं। इस बात की सूचना ऋष्ण 
महाराज को कर दी जाय । तब शक्रन्द्रजी ने जाह्मणु का रूप बनाया 
ओर कृष्णजी के पास आकर कहने लगा:-- 


कर्तैव्याकत्तव्य-विवेक ] [ २८५ 
लिन असम लक नकी कम क लीक की सनक न पक ट कक दशक की पक कप कककील तक नकील लीक... ूुुरु_ललुतु॒ आम ाु॒इााााााााभाााााााााााााााआाााात 


श॒क्रेन्द्र ब्राक्षण का. रूप धरी 
सन्मुख, आई यों अरज करी | 


शक्रन्द्र बोले - है. वासुद्रेव. आपने विवाह का मुहत्त निकल- 
वाया है, उसमे चुटि है। यह लग्न नहीं होगा । इस मुहूत्त मे नेमि- 
नाथजी विवाह नही करंगे । 


श्रीकृष्ण कुमलाए। बड़ी कठिनाई से नामनाथजी विवाह 
करने को तेयार हुए थे और बरात की तैयारी हो चुकी थी। ऐसे 
अवसर पर मुहूर्त का अडंगा उन्हे रुचिकर नहीं हुआ | अत्तएव 
उन्होंने कहा--जअह्य देवता ! आप 'मुहूत्ते का अडंगा बोच में न' 
लगाइए। आपको किसने पोले चावल दिये थे। आपने आने का 
च॒था कष्ट क्‍यों उठाया ? 


श्रीकृष्ण का उत्तर सुनकर इन्द्र चुपचाप वहाँ से चल दिया । 


बड़ी सजथज, बड़ी धूमधाम और बड़े भारी समारोह के 
साथ बरात रवाना हुईं। देवगण गुप्त रूप से सारा दृश्य देखने 
लगे | चलती-चलती बरात महाराजा उम्रसेन्र के यहाँ पहुंची। उस 
समय यादव वंश में कोई दया पालता था और कोई नहीं पालता 
था। उनसे कोई-कोई मांसभोजी भी थे । उम्मसेन ने बरात को 
जिसाने के लिए एक बाड़े में कई प्रकार के जानवर इकट्टें कर रक्खे 
थे,। नेमिनाथजी . जब तोरण पर पहुँचे ठो उन्होंने उन्न पशुओं की 
करुणाजनक पुकार सुनो । 


उधर महल के छज्जे पर अपनी सखियों के साथ राजी- 
भती; नेमिनाथजी को- निराली छटा देखने के लिए उपस्थित हुईं 
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और इधर नेमिनाथजी ने सारथी से प्रश्न किया-यह करुण ध्वनि 
कहाँ से आ रही है ? सारथी ने कहा-कुमार ! यह पशु-पक्ती आपके 
विवाह के जीमन के लिए इकट्ठें किये गये हैं ! यह सुनकर:-- 


सोऊण तस्स वयणं, बहुपाणिविणयासण । 
चिन्तेइ से महापन्ने, साखुकक्‍्कोसे ,जिए हिऊ || 


उत्त ० अ. २२, गा. ,१८ 


सारथी का उत्तर सुनकर प्रभु के अन्तःकरण में दया की 
लहरें उठने लगीं। महाज्ञानी भगवान्‌ अनुकम्पा से प्रेरित होकर 
विचार करने लगे; क्योकि वे प्राणियों का हित चाहने ओर करने 
चाले थे। अन्तत्तः उन्होंने कहा--मुझे; ऐसा विचाह ही नहीं करना 
है। सारथी, तूने ठीक समय पर अच्छी खबर सुनाई। जा, वाड़े 
को खोल दे और सब पशुओं को मुक्त कर दे। उन्हें जीवन प्यारा 
है, इसलिए जीने दे । सारथी ने बाड़े का द्वार खोल दिया । भीतर 
भरे हुए सब पशु भर-भराकर बाहर निकले और बूद्ध॒ते-फाँद्ते चले 
गये | यह दृश्य देखकर भगवान्‌ के चित्त को बहुत सनन्‍्तोष हुआ । 
वे प्रसन्नता से खिल उठे । अपने शरीर के समस्त आभूषण उतार 
कर उन्होंने सारथी को इनाम दे दिये। नेमिनाथजी विवाह किये 
बिंना ही वापिस लौट पड़े । ह 


'शंजीमती ने जब ईस संवाद को सुना तो वह बेहोश हो गई ! 
उन्तके चित्त को असदह्य बेदना/ हुईं । वेद्ना के इस गुरझुतर भांर को 
राजीमती का कोमल दिल सहन नहीं कर सका | शअ्रभी-अभी वह 
क्या सोच रही थीं, और क्या हो गया.! हा! संसार बड़ा विषम, 
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है । हषे में विषाद की कालो छाया मिली रहती है। किसे खबर है 
कि पलत्ष भर में क्यों से क्या हो जायगा । 


सखियों का दिल भी बेठ गया था। सबत्र श्मशान की सी 
निस्‍्तब्धता छाई हुई थी । किसी के मुह से बोल भी नहीं निकलता 
था ! कौन बोले और क्‍या बोले, यही त्मम मे नहीं आ रहा था ! 
फिर भी राजीमत्ती को बेहोश देखकर उन्तकी सखियाँ चुपचाप नहीं 
बेठ सकी । शीतोपचार करके उन्होने राजीमतीजी को सावधान 
किया । होश से आते ही राजीमती ने कहां:-- 


छोटी मोटी सखियां री, नेम को मनावना, हां | 
नेम गये गिरिनार, यही तो पंछतावना ॥ १ ॥ 


ओर फिर राजीमती विलाप करने लगीं। कहने लगी- हे 
प्राशनाथ ! आपका हृदय नवनीत से भी कोमल है, मगर क्या वह 
पशुओं और पत्तियों के लिए ही है ? मुझ जैसी अबला के लिए उस 
कोमल हृदय मे कोई स्थान नहीं है ? अपरिमित कोमलता में अपरि 
मिल कठोरता भी हो सकती है, यह तो आज ही मालूम हुआ ! 
नाथ ! आपने मेरे साथ इतना गहरा छल किया है ! 


इधर नेमिनाथजी घर आः पहुंचे । एक करोड़ अस्सी लाख 
सोनेया का दान प्रतिदिन करते हुए विरक्त भाव से रहने-लगे-। 


रांजीमती को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उन्होंने जॉना कि 
पिछले आठ भवों में हम दोनों साथ-साथ रहे हैं। तब वह सोचते 
लगीं--अफप्तोस ! प्रभु नें आठ भवों के प्रीति सम्बन्ध को इस भव 
में अचानंक 'ठुकेरा दिया।. 
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मेमिनाथजी ने राजीमती से कहलाया-- में तुम्हें बिपय- 
बासना के अन्धे कूप में गिराने के लिए तोरण पर नहीं आया 
था | बल्कि अस्युत्थान के महा सार्ग पर चलने का आह्वान करने 
के लिए आया था | पिछले आठ भवों में तुमने और हमने साथ-- 
साथ ही सुख-दुःख सहन किये हैं। तब इस भव में मै तुम्हारो 
उपेक्षा कैसे कर सकता था ? इम भव में भी में तुम्हें अपना साथी 
बनाना चाहता हूँ! पिछले भवों का सम्बन्ध और तरह का था 
ओऔर इस भव का सम्बन्ध और तरह का होगा। इसलिए राजी- 
सतो बिपाद सत करो | अपने वास्तबिक कत्तंव्य का विचार 
करो ओर मानव जीवन को सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त करने की 
तैयारी करो । मैं तेयार हूँ, तुम्हें भी तैयारी कर लेनी चाहिए । 


नेमिनाथजी साधु बन गये। राजीसतीजी को जब उनका 
संदेश मिला तो एक नवीन ही विचारधारा उनके सस्तिष्क में 
उत्पन्न हो गई | अभी तक नेमिनाथजी के व्यवहार में उन्हें जो 
कठोरता दिखताई देती थी, वह अनन्त अनुकम्पा सालूम होने 
लगी । वह सोचने लगी--भगवान्‌ की मुझ पर कितनी दया है ! 
उन्होने मेरे उद्धार के लिए केमी अनोखी युक्ति .निकाली है,। प्रभु 
मेरी आत्मा का कल्याण चाहते हैँ। वे मुझे अक्षय सुख के मारे 
पर ले जाना चाहते हैं। आखिर राजीमती ने सकल्प कर लिया-- 


राजीमती कहे संयम लूगी, 
छोड सकल परिवार--- 
यही है मेरी भावना ॥। 


उन्होने अपने संकल्प की घोषणा कर दी | उनके माता 
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पिता को जब यह बात मार्लूस हुईं कि-राजीमती संयम धारण करने 
का बिचार कर रही है, तो उन्होंने. हुजार' तरह समझाने की कोशिश 
की | पर शजीसती पर किसी का कुछ भी प्रभाव त्हीं पड़ा | उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया--पिछले आठ भव्रों के सगाई-संबंध को में आज़ 
ठुंकरा नहीं सकतो | नेमिनाथजी के प्रति भेरे रोम-रोम में ही नहीं, 
आत्मा के कण-कण में प्रीति व्याप्त है। अभी तक उस. प्रीति में 
स्वाथमय प्रंम का कालापन था, अब वह एकदम निःस्वाथ होगी 
ओर इसी कारण एकदम निर्मल भी होगी। इस प्रीत्ति के पथ से मैं 
विचल्ित नहीं होऊंगी। नेमिनाथजी के सिवाय सपार का कोई भी 
पुरुष सेरा स्वामी नहीं हो सकता । 


उधर नेमिनाथ भगवान्‌ एक हजार पुरुषों के सांथ दीक्षित हुए 
थे। राजीमती ने ७०० क्वारी कन्‍्याओ के साथ संयम धारण 
किया । धन्य है शिवा देवी जैसी माता, जिन्होंने नेमिंनाथ सरीखे 
पुत्र को उत्पन्न किया। भगवान्‌ नेमिनाथ ने , अपने महान्‌ त्याग के 
हारा उस समय की जनता को एक आदश बोधपाठ-पढ़ाया । किसने 
ही हिसक अहिंसक बन गये । कितने .ही मांसभोजियों ने मांस भोजन 
का त्याग कर दिया। गाजर-मूली को तरह पचेन्द्रिय प्राणियों का 
घ्िर काटने वालों के सामने एक नत्रीन कल्पना खड़ी हो गई | 
अहिंसा की महिमा लोक में फेल गई ! 


भसाइयो ! जिस जीव ने पहले पुण्य का उपाज़ेन किया है, 
उसी को ज्ञान लगता है। त्रही ज्ञान की बात पर विचार करता, है । 
पुण्य हीन पुरुष को ज्ञान की बातः रुचिकर नहीं होती | कहा है-- 

लगे तोल ऋकार, 'लंगे देवल के टांची 

| लगे सिंह के बोल, लगे ब्रा के सांची । 


| 
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लगे सूरज की धूप, लगे चंदा की ठारी,- 
लगे बच्त के फूल, लगे प्रीतम को प्यारी । 


लगत-लगत फल वह लगे, जिस फल को पक्षी चुंगे। 
वैताल कहे विक्रम सुनो, मूरख जन को क्या लगे? 


पत्थर को जब कुशल कारीगर की टांची लगती है तो वह 
मूर्ति के रूप में परिणत हो जाता है। इसी प्रकार सनुष्य अगर 
सदूगुरु का कहना मान ले तो वह देवता बन जाता है। सगर 
पुण्यवान्‌ का ही सदूशुरु का योग मिलता है, पुण्यहीन को नहीं, 
कहा है: -- 


भाग्यहीन को ना, मिले, भली वस्तु का योग । 
जब दाखां पाकन लगीं, होत काक कण्ठ रोग ॥ 


भगवान्‌ नेमिनाथ ने तत्काल अपने कत्तंव्य 'का निम्चय 
कर लिया | निश्चय करने में उन्हें विल्म्ब नहीं लगा। भगवती 
राजीमती ने भी कत्तेव्य-अकत्त॑व्य का विवेक प्राप्त करके कर्तव्य 
के पथ पर चलना' आरम्भ कर दिया।' इस अकार: पुण्यशाली जीव 
कत्तेव्य-अकत्तेठ्य का ज्ञान पाते ही अकत्तव्य कसे से  विमुख हो 
जाते हैं । ऐसे ही लोग विवेकवांनों की गिनती में गिने जाते हैं । बिसे 
कत्तेव्य का ज्ञान नहीं है, भक्ष्य-अभक्ष्य का भान नहीं हे, वह 
विवेकविहीन हे, मूल है। मूर्खो" को न बात. करने का तमीजु होता 
है, न कही हुईं बांत को सममने का ही । ; 


चार मूर्ख किसी गाँव में गये। वे गाँव के बाहर, कुए के. 
पास, किसी पेड़ के नीचे ठहरे। अफीम को. भाजी छौंकने के लिए 
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तेल की आवश्यकता पड़ी। तब उततमें से 'एक मूल एक पैसा 
लेकर तेली के घर गया। तेलौ तेल तोलने लगा और मूखे आँखें 
फाड-फाड कर तेंली' के शरोर को बड़े गौर-से देखने लगा। ठेलीं 
ने उससे पूछा--कहों भाई, घूर-घूर कर मेरी तरंफ क्यों 'देख रहे 
हो ? मूख ने, उत्तर द्या-तू बहुत मोटा ताजा है.। . जब मरेया तो 
अर्थी उठाने वालों को बहुत तकलीफ होगी। यही देख और सोच 
रहा हूँ। तेली को बड़ा गुरता आया। उसने तेल दिये बिना ही 
उसे भगा दिया। । 


० बह 
के न! है! ्ड 


जब ' वह' मूख खाली हाथ “अपने साथियों के पास पहुंचा 
तो सब ने उसे आड़े हाथों लिया। कहा--मूर्ख कहीं के, तू यह 
भी नहीं , जानता. कि मोटे-ताजे आदमी को श्मशान तक कैसे ले 
जाया जाता है ! आखिर उत्तमें से एक तेल लाने को फिर तेली 
के पास गया | तेली- ने पिछला किस्सा; सुनाया | दूसरे सूख ने 
कहा-भाई-तेली ! पहले जो आया था, वेह वृज्ञ ,मूख था |, भत्रा 
ले जाने वालो को तकलीफ क्यों होगी ? मरने के बाद एक बेल 
तुम्हारे पास है ही, दूसरा किप्ती पड़ौर्सी 'का' थों दोनों बैलो से 
तुम आसानी से चले जाओगे । तेली' को .फिरं गुस्सा आया और 
उसने उसे भी भगा दिया! जब वह भो खाली हाथ॑-लौटा तो 
पहले ने ' कहां--घह तेली' महा-मू्ख है कोई भी 'बात संममता 
ही नहीं। चल्नो-हम तुम दोनों बराबर “रहे | मंगर शेष दो ने उस 


॥ 
जे. 


भी फटकारा । जी, 


... फिर तीसरा मूर्ख तेल खरीदने चंत्ञां। वह भी उसी वेली 
के पास पहुँचा । तेली ने पहले वालें दोनों की कहानी सुनाई । उसे 
सुन कर यह बोला-तेली भाई! बे दोनों हो मूर्ख थे।“ जंच तुम 


/ 


॥ 
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इतने मोटे-ताजे हो तो तुम्हें क्या जरूरत है श्मशान जाने की और . 
क्या जरूरत है किसी का बेल माँगने की ! तुम्हारे ही घर में लाट है 
ओर घाणो-है | इसीसे तुम जला दिये जाआगे। पर उन मूर्खो' को 
इतनी सूझ ही कहां है ! 


इस बार तेली को और ज्यादा क्रोध आया। उसने इसे मार 
कर भगा दिया ! 


अन्त में चौथा मूल तेल खरीदने निकला | उसने रवाना होते 
होते कहा--देखना में तेल लेकर आता हूँ या नहीं! तुम तीन जने 
भी एक पेसे का तेलन खरीद सके और में अकेला ही लेकर 
आऊँगा | 


६।॒ 


! चौथा सूख बड़े घमड के साथ,' शान में आकर 'तेल खरीदने 
चला, मगर चलते समय वरतन लेना ही भूल गया। वह तेली के 
पास पहुँचा और तेल माँगा तो तेली ने कहा--किसमें लोगे ? अब 
हजरत को खयाल आंया कि-अरे ! मे तो बरतन हीं नहीं लाया! 


पास ही भरोंजी का एक स्थान था। वह.भागा-भागा वहों 
गया और एक घुपारना, उठा लाया । उसने धुपारना मे तेल भरं- 
वाया सगर बच गया तो धुपारने को,ओंधा करके उसमे बाकी का . 
तेल गिरवा लिया | फिर वह अपनी जगह के लिए रवाना हुआ,। 
भला -ओंधे धुपारना में कितना तेल समाता ? थोड़ा-सा तेल लगा 
था सो रास्ते में वह भी सोख गया । 


धुपारना लेकर चौथा मूल अपने साथियों में पहुँचा । चोला- 
देखो, आखिर में तेल ले आया कि नहीं ? क्या तुम्हारी तरह 
वेबकूफ हूँ ? 


कत्तेव्याकत्तव्य-विचेक ] [ २६३ 


तीनों बोले--मगर यह तो घुपारना है, तेल कहाँ है ? 


वह बोला--बड़ी मुश्किल से 'तेल्ी को तेल निकाला तो अब 
यह घुपाएना उसे पी गया । मगर जायगा कहाँ। होगा तो इसी के 
भीतर ! -में तो ले आया हूँ, अब तुम्हारा काम-है.कि उसे पीस 
कर तेल निकाल लो ।! में तेली के घर में से निकाल लाया तो क्या, 
तुम इस धुपारने में से नहीं निकाल सकोगे ! ' 


# 5 


भाइयो ! ऐसे मूर्खों को ज्ञान लगना कठिन है।.,. - ४ 
जम्बूकुसार की कथा--.'* 


ज्ञान और उपदेश का प्रभाव पड़ता- है जम्बूकुमार जैसे 
पुण्यशाल्ती ' पवित्र-हृदय पुरुषो पर ! उन्होंत्ते सुधर्मा स्वामी का 
उपदेश सुना । उसमें उन्हें संसार की सच्ची स्थिति का ज्ञान हो 
गया। और जब ज्ञान हो गया तो तत्काल सूंसार से छुटकारा पाने 
का निम्बय कर लिया। उनके निम्वय में पूरी दृढ़ता थी । -प्रभव उन्हें 
विचलित .नहीं कर सका और उसकी पत्नियाँ भी विचलित नहीं कर 
सकती। समुद्रश्नी ने किसान का उदाहरण देकर जम्बूकुमार को यह 
सममाने का प्रयत्न किया क्रि लोकोत्तर सुखों की म्ुगतए्णा में पंडुकर 
लौकिक सुख्रों को त्याग देना उचित नहीं है। ऐसा करना :उस मूख 
किसान के समान -काय होगा, जिंसने गन्ना बोने के लिए खेत में 
खड़ी बाजरी उखाड़ कर फैंक दी थी। *. . * पथ 


प्र है 


समुद्रश्री का कथन सुनकर जम्बूकुमार ने कहा--समुद्रश्री ! 

वह किसान विवेकहीन था, मगर में ऐसा नहीं हूँ। मैं ज्ञानियों के 

साग पर चल कर आत्मकल्यांण करना चाहता हूँ 'देखूं:-- ४ ' 
कटा, 


भर धा 
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किसी जंगल में एक हाथी मर गया | उंसे खाने के लिए 
जानवर आने लगे। पशु भी आते और पक्ती भी आते। शाम होने 
पर पक्की उड़ कर चले जाते और सुबह फिर आ जाते थे | 


एक कौवा ने सोचा-यह ठीक नहीं है। रात की भाग जाना 
पड़ता है, इससे हम घाटे में रहते हैं। यह सोच कर कौवा लीद 
करने की जगह से मरे हाथी के पेट से घुछ8 गया। रात भर सीतर 
घुसा-घुता वह नरम-तरम सांस खाता रहा। दूसरे दिन कोवों ने 
ऐसा करने के लिए सना किया, पर वह नहीं माना | एक रात आँधी 
चली और मूसलधार वर्षा हुईं। पहाड़ के पानी के बहाव .में पड़कर 
हाथी की लाश भी बहने लगी। चहतती-भहती बह गंगा में पहुंचो 
ओर फिर समुद्र में जा पहुँची । चमड़ा गीला होने से नरम पड़ा तो 
कौवा बेहर निकला। और लाश पर बैठ कर मांस नोंचने लगा | 
संयोग से उघर होकर एक जहाज निकला | मल्लाहों ने उससे कहा--- 
इस जहाज पर आजा तो किनारे लग जायगां | पर वह नहीं माना । 
शन्त में उसने समुद्र में ही अपन प्राण गंवा दिये। 


इसी तरह, हू प्रिये! यह संसार, समुद्र है। कामभोग हाथी 

की लाश के समान हैं. और सुधर्मास्वामी गुरु नाविक के समान 

। वे मुके संसार-सागर से तारने को तेयार हैं।. में कोंबे की तरह 

कांमभोगों में आसतक्त होकर अपने जीवन को नष्ट नहीं .कर सकता | 

जों कामभोगों को तज्ञ कर धर्म के पथ पर चलेगा, उसे आनन्द 
ही आनन्द प्राप्त होगा । 


बह 


स्थान-जोधपुर | 
ता० ३१-८-४८ 
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स्तुत्ति[-+- 
: आपादकण्ठप्रुमइलवेष्टिताज्ा- 
गाठ वृहन्निगडकोटिनिप्ष्टजद्डा! 
- त्वन्नाममन्त्रमनिर्श मनुजाः स्मरन्‍्त 
- सद्य; स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ॥ 
स्गवान्‌ ऋषभदेवजी की स्तुति करते हुए आचाय महाराज 


फरमाते हैं किः--हे स्वेज्ष," सर्वेदर्श, अनन्तशक्तिमान्‌ , पुरुषोत्तम, 
ऋषभदेव भगवन्‌ । आपकी कहाँ तंक स्तुति की जाय ? हे भगवन्‌ ! 
आपके गुण कहाँ तक गाये जाएँ ९ 


हे महाप्रभु! कोई पुरुष किसी कारण कारागार में पहुँच 
गया हो । वहाँ पेरों से लेकर 'गल्ले. तक जंजीरों से 'जकड़ दिया 
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गया हो और ऐसी गाढ़ी बेडियाँ उसे पहना दी गई हों कि उसकी 
जाँघें छिज्षती हों, और ऐसी कालक्रोठरी में रख दिया गया हो कि 
जहाँ हवा का प्रवेश भी कठिन है, तो वहाँ उसकी पुकार सुनने 
बाला कौन है ? ऐसी संकटमय अवस्था में वह विचार करता है 
कि यहाँ मैं किसके आगे पुकार करूँ १ कौन मेरी सहायता करेगा 
सिवाय भगवान्‌ के और कोई दीनों और दुःखियों का सहायक 
नहीं है। यह सोच कर वह भगवान्‌ आदिनाथ को याद करता 
है। '#* उपभ! इस चार अक्षर वाले महासंत्र का जाप करता 
है। तो भगवान के पावन नाम का स्मरण करते ही तमास हथ- 
कड़ियाँ और बेड़ियाँ तड़ातड़ दूट कर गिर पड़ती हैं। वह बंधन 
से मुक्त हो जाता है और स्व॒तन्त्र होकर, बरी होकर, साननद्‌ अपने 
घर पहुँच जाता है। 


है भव्य पुरुषों ! भगवान्‌ के नाम की अद्भुत महिमा हैँ । 
भगवान्‌ के ज्ञास को सहिमा का फल - उन्हीं को प्राप्त होता है, जो 
संसार के समस्त सहायकों-साधनों से अपनी आस्था हटाकर 
केवल भगवान्‌ के प्रति ही अनन्य श्रद्धा रखता है । जद्ब तक॑ दिल 
में दुविधा है, प्रभु के पावन नासे .को संहिमा का फल प्राप्त नहीं 
हो सकता । 


कहा जा सकता है कि आचांय भहाराज ने भगवान्‌ के 
नाम की जो महिसा प्रदर्शित की है वह संक्ति मात्र है, प्रशंसां मात्र 
है। वास्तव में भगवान्‌ के नाम का जप करने से हथकड़िंयाँ और 
'बेड़ियाँ टूट नहीं सकती | अंगर टूट सकती हों तो आज कोई भी 
कैदी 'नाम” जप कर स्वाधीन. क्यों नहीं बन जाता ९ 
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इस प्रक्रार की शंका में, सभगवाच-नाम की महिसा में अविश्वास 
छिपा हुआ है। जिनके हृदय सें सगवान्‌ के 'प्रति- पूरी आस्था 
नहीं वही ऐसी शंकां को अंपने हृत््य में स्थान देते हैं॥ ओर श्रद्धा 
न होने का कारण यह है कि उन्होंने कभी ऐमी सिद्धि प्राप्त करने का 
प्रयत्न ही नहीं किया ।। श्रद्धापुषक प्रयत्न किये बिना इंश्वर की 
महिप्ता अनुभव में नहीं आ सकती | ऐसी म्थिति मे ईश्वर की 
महिसा का अनुभव करने के 'बाद जो प्रयत्न करना चाहते है 
उन्हें निराशां फे सिव्राय और . क्‍या हाथ लगने वाला हैं * 
ईश्वर की महिसा के अनेक अ्माण शास्त्रों में मौजूद . हैं | सुदर्शन 
सेठ शूल्ी पर चढ़ा दिये गये थे, पर किस भौतिक शक्ति ने शूली 
को सिंहासन बना दिया था? मती सीता की अग्नि के 'छुड में 
मौंक दिया गया, पर ईश्वरी महिमां के.सिवराय किसने उसकी रक्षा 
की थी ? अमरकुमार के प्राण' बचाने कौन गया था -चन्दनबाला 
की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ किस तरह तड़ाक से टूट गई थी ? 
शास्त्रों में ऐसे बहुत से दंष्टान्त मौजूद हैं, जिनसे पता चलता ' है 
कि परमात्मा के नाम का, एकाग्र भाव से' जप किया जाय तो 
संसार की भीषण, से भोषण शक्ति भी परास्त हो जाती है | 
अतएव भगवान के नाम के अलौकिक माहात्म्य के विषय में 
शंका को गुजाइश नहीं है । ; 


कक न. 


ध् 


इस अवसंपिणी काल, में चौंवीस तीथःकुर हुए | भगवान्‌ 
ऋषभदेव सबसे पहले तीथदूर 'थे।| उनके बाद अजितनाथजी 
संभवनाथजी, अभिनन्दनजी, सुमतिनाथजी, पद्मप्रभ्ुुजी, सुपाश्वे- 
नाथजी,- चन्द्रश्नभुजों, सुविधिनाध्जी ( पुष्पदन्तजी ) और दसवें 
शीतलनाथजी -हुए । सुव्िधिनाथजी ओऔर- शीतलनाथजी - के समय 
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में जैनों और वैदिकों में कोई भेद नहीं था। भगवान्‌ ऋषभदेवजी 
ते बेद की जो ऋचाएँ फरमाई थीं, वही चल्नी आ रही थीं। बाद 
में उनमें अन्तर पड़ गया | भगवान ऋषभदेव के उपदेश में 
जिसने जैसा चाहा, परिवतेन कर डाला | तब आम्नायभेद 
हुआ और तभी से जैन धर्म और जैदिक धमे अलग-अलग होते 
गये । ८ ह 
ग्यारहवें तीथंछुर श्रेयांघनाथजी और बारहवें बासुपूज्य 
स्वामी हुए । बासुपूज्य स्वामी की एक घटना बड़ी हो ग्रेरणादायिनी 
है। जब बासुपृज्यजी अपनी माता के गे में थे तब की बात्त है । 
किसी सेठ ने बड़ी विशाल हवेढो बनवाई | शुभ ,मुहृत्त में- सेठ 
और सेठानी ने उस हवेली में शयन किया। आधी रात्रि का समय 
हुआ तो अकस्मात्‌ आवाज सुनाई दो-“पद्धू/ ?! इस समय अचानक 
यह आवाज सुनकर सेठ और सेठानी, विस्मित - हो गए । उन्होंने 
इधर-उधर चारों ओर देखा, मगर कोई भी नजर नहीं आया-। 
जब कोई नजर न आया तो वे आँखे सूद कर लेट रहे। मगर फिर 
वही आवाज कानों में पड़ी-पडू /. ,, 9५ 


दोवारा बही आवाज सुनकर सेठ-सेठानी का घेय छूंट गया। 
भय के मारे वे नयी हवेली छोड़कर अपनी पुरानी हवेली में ही 
भाग गये । उड़ीसा में जब भूकम्प आया था तो कुन्हाड़ी (कोटा 
राजस्थान) राज घराने के दौलतसिंहजों फौज के कनल होकर वहां 
गये थे | दौलतसिंहजी मेरे प्रति पक्की भक्ति रखते थे। उन्होंने मुमे 
यह चृत्तान्त सुनाया था: न्‍ 


उड़ीसा सें इनका तम्बू लगा हुआ था। एंक बार रात्रि के 
संसय तम्बू में आवाज आई-'चले जाओ | येह अवंज 'सुनकरे 
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उन्होने अपने बाल-बच्चों को तो भेज दिया, मगर, खुद नहीं गये | 
दोबारा फिर वही आवाज सुनाई दी। दौलतसिंहजी ने इधर-उधर 
देखा भाला, मगर कहीं कोई भी दिखाई नहीं दिया। रोज यही हाल 
होता रहा | मगर उनकी खुश किस्मतो से उन्तकां वहाँ से तबादला 
हो गया | वे कोटा चले आये | यह बार्त स्वयं दौलतसिंहजी ने 
मुझे सुनाई थी और मुझ से पूछा था कि-'यह क्या बात थी ? मैंने 
उनसे कहा--“वहं ध्वान आपकी तकदीर की ध्वनि थी 


दौलतमसिंहजी के पिताजी की भो मेरे ऊपर भक्ति और श्रद्धा 
थी । कोटा दरबार उन्हें साथ बिठत्ञाकर भोजन करते थे। णएक 
बार द्रबार ने उन्हें भोजन के लिए बुलवाया तो वह नहीं आये। 
उन्होंने उत्तर दिया-'मैं मांस मद्रि कां त्यागी हूँ।! यह जानकर 
दरबार ने कहा कि यहे पक्का जेन हो गया है । हमने कोटा में चातु- 
मौस किया तो उन्होंने निम्रेन्थ 'प्रबचन और महावीर-चरित्र दोनों 
पढ़े | कोंटा के बाद हम आगरा पहुँचे | कुल्हाड़ोरावजी सा. दौंलत- 
'सिंददजी के पुज्य पिताजी के मन में फिर दशेन करने का विचार 
आयां। और विचार आते ही, पिछली रात्रि में, वे अलवाने पर 
ही रवाना हो गये । जब कोटा-नरेश और दूसरे मित्र उनसे मिले 
ओर पूछा--क्या बात है ? तब उन्होंने उत्तर दिया-अब मैं . तपस्या 
करूँ गा । उन लोगों ने उन्हें रोक लिया, किन्तु वे एक चौबारे में 
ब्रेठ गये । अन्न-पानी का -त्याग - कर , दिया और चार दिन- बाद 
शंरीर त्याग दिया । उन्होंने सोचा--जब ,घर-से निकल पड़ा , हूँ तो 
घर वापिस नहीं लौटू गा | सचमुच वे घर नही लौटे और संसार 
सेहीचल दिये।  ,.ै। + «5 


कहने का अभिप्राय यह है कि संसार ' में दिखाई देंने वालौी 
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शक्तियाँ हैं तो कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जो दिखाई नही देतीं; मगर 
अपना प्रभाव अवश्य दिखलाती हैं। 


सेठ और सेठानी वाली घटना का समाचार राजा के पाप्त 
पहुंचा कि बहुतं-सा द्रव्य खच करके सुन्दर हवेली बनवाई और 
वह व्यर्थ हो गई ! राजा ने रानी से भी जिक्र किया। तब रानी ने 
कहा--आज हमारा पलंग उसी हवेली में लगवाना !? 


भाइयो ! साता के विचारों का असर गभ पर पड़ता है 
तो गर्भ का प्रभाव माता पर भी पड़ता है । रानी के गर्भ में साक्षात्‌ 
तीथेकर भगवान्‌ की आत्मा विराजमान थीं | उस परस पुण्यशाली 
आत्सा के प्रभाव से रानी मे इतना साहस आगया, जा शूरवीर 
पुरुषों में भो क्‍त्रचित दिखलाई पड़ता है। रानी की आज्ञा से 
उनके नौकरों ने खतरे से भरी हुई हवेली में रानी का पलंग लगा. 
दिया । मगर हवेली से पॉवर धरते ही वे कॉपने लगे। किसो तरह 
पलंग बिछा कर वे बाहर आ गये | अकेली रानी हवेली में सोई । 
आधी रात्रि का समय हुआ । फिर वही आवाज कानों में पड़ो-- 
“पद, पडू . पडू , १? 5 


' रानी प्रत्येक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होकर 
ही हवेली में सोइ थी । अ्रतएब बिना घवराहट के उत्तर दिया-- 
पड़ता है तो पलंग छोड़ कर पड़ता ।'बस, फिर' क्‍या था। पड़ने 
वाला पलंग छोड़ कर पढ़ा । प्रातःकाल होते ही राजा अपने 
नौकरों चाकरों-के साथ दौड़े-दौड़े आये | हवेली में घुसकर उन्होंने 
जो देखा तो उनके आश्चय का ठिकाना नहीं रहा रानी सकुशल 
और प्रसन्न थो और पलंग के चारों ओर सोना ही सोना पढ़ा था ! 


पं 


| # 
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हवेली का सालिक सेठ भी राजा के साथ चला आया था। 
रानीजी ने उनसे कह्य सेठ; तेरी तकदीर में सोना नहों,था, लेकिन 
7 0०] डर 
यह सोना में तुझे ही देती हूँ। 


इस चमेत्कारपूर्ण घटना का कारण रानी का गसे था। 
अतएव जब बालंक का जन्म हुआ तो उसका नाम “'वासुपूज्य” 
रक्‍्खा गया | 


तेरहवें तीर्थंकर विमलनाथजी हैं। फिर अनन्तनाथजी, ध्से- 
नाथजी और सोलहवें शान्तिनाथजी हुए। शान्तिनाथ स्वामी के 
समय मे राजा हरिश्चन्द्र हुए हैं । इसके बाद कुन्थुनाथजी, अरह- 
नाथजी, मल्लिनाथजी ओर मुनि सुब्रतनाथजी' हुए। राम ओर 
लक्ष्मण इन्हीं के शासत् में हुए है। फिर इक्कीसवें नेमिनाथजी और 
बाईसव अरिप्टनेमिजी हुए | अरिप्टरनंसिजी का कत्ल कुछ परिचय 
दिया गया था । श्रीकृष्णनी और बलदाऊज्नी आदि इन्हीं -के समय 
में हुए हैं। क्षण और बलदाऊ तो इन्हीं के चचेरे भाई थे । 


कृष्णजी महाराज पूंबे जन्म में ९९ लाख मांसखमण की महान्‌ 
ओर तीत्र तपस्या करके ' उत्पन्न हुए थे। पूवजन्म की तपस्या का 
प्रचण्ड बल्ल उन्हें प्राप्त है । अतएवब किस की ताकत है जो उनका 
सामना कर सके ? उन्हें भौतिक बल के साथ-साथ आत्मिक 
बल तपोबल भी प्राप्त है। भौतिक बल की अपेक्षा तपोबल को 
शक्ति महांन होती है। संसार में सर्वोत्कृष्ट समझी जाने वालो 
शक्ति भी तप की शक्ति के समक्ष पानी भरती है। अपंनी आत्मा 
पर विजय प्राप्त किये विना- तपस्या नहीं होती ,और ..आत्मा पर 
विजय प्राप्त करना बुड़ा ही दुष्कर काय है। कहां है. 


] 
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जो (हस्सं॑ सहस्साण, संगामे दुज्जए जिणे। 
एगं जिशिज्ज अप्पाणं, एस से परमी जओ ॥ 
* “-उत्तरा०, अ० ६ 
अथात्‌ू--हजार को हजार से गुखित करने पर दस लाख 
होते हैं। ऐस दस लाख सिपाहियों की फौज एक तरफ और आत्मा 
अकेला दूसरी तरफ | एक आदमी दस लाख फौज पर विजय प्राप्त 
करता है और दूसरा अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। इन 
दोनों की विजय में क्या अन्तर है ? दोनों को विजय में से किस की 
विजग्र भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है ? शास्त्रकार कहते हैं 


एगं जिखिज्ज अ्रप्पाणं,, एस से परमो जओनो | 


जो अकेली अंपनी आत्मा को जीतता है, उसकी विजय परम 
विजय है। दस लाख प्रिपाहियों को जीत लेने को अपेक्षा' अपनी 
आत्मा को जीत लेना बहुत कठिन हे | 


ऐसी विजय तपस्या के विना प्राप्त नहीं हो सकती | कष्णजी 
ने पूवे जन्‍म में तंपस्थों करके आश्चर्यजनक ,शक्ति ग्राप्त की है। 
एक ओर लाखों सैनिक “हों और दूसरी, ओर ऋष्णंजी अकेले हों, 
तो भी थे उन्र सेनिकों को उसी प्रकार उड़ा-भगा देते थे, जिस 
प्रकार किसान एक ही गोफ॑न से फेक कर चिडियों को भगा देता 
है। श्रीकृष्ण महाराज में बीस लाख अप्टापदों का बल था.।.वे 
बड़े ही जबद॑स्त थे । 


' , उनका बचपन गोकछुल में व्यतीतः हुआ । गोकुल उनकी 
कौड़ा भूमि है। यशोदा ने उन्हें प्रायों से भी अधिक श्रीति के 
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साथ पाला-पोंसा है । कभी-कभी “देवकी रानी भी उंनके पास 
पहुंच जाती हैं और खिलौने, वस्त्र तथा. आभूषण ले जाती ' हैं। 
फिर यशोदा के भाग्य की सराहना करने लगती हैं। कहती हैं--- 
सखी यशोदा ! संसार में तुम्हारे समान कौन होगा, जिसे यह बालक 
रात-द्न पास में रहकर आनन्द पहुँचाता है। में अत्यन्त भाग्य- 
शालिनी होती हुईं भी अत्यन्त अभागिनी भी हूँ कि इसेका विछोह 
सहना पड़ता है! यह बालक तुम्हारे और 'हमारे-दोनो :फे कुल को 
उज्ज्वल करेगा । हम दोनों की कीत्ति असर कर देगा। 


समय बड़ा बलवान है । धीरे-धीरे ऋष्णजी बड़े होते हैं और 
खेलते कूदते तेरह वर्ष के हो जाते, हैं । गोकुल मे धूम मची रहती है । 
जिसे देखो उप्तो की जीभ पर ऋष्णजी को चर्चा .है। तमाम गोकुल 
वासी ऋष्ण को हृदय से चाहते हैं, प्यार करते हैं। मानो वे अकेली 
देवकी के नहीं हैं अक्रेली यशोदा के भी नहीं हैं, बल्कि सारे गोकुल 
के हैं । सभो गोपियाँ अपने-अपने बालकों की अपेज्ञा भी उन पर 
अधिक प्रीति रखती हैं। उन्होंने सभी के हृदय को. जींत लिया है। 
उत्तकां नटखटपन सब के मन को मोह चुका ,है। अदुभुत-अदूभुत 
काम करके वे गोकुलवासियों को चकित और हैरान कर देते हैं । सब 


सममते हैं--कृष्णे के रूप में एक लोकोक्तर श्रात्मा गोकुल *में 
अवतरित हुई है। 


इस बचपन में भी कृष्ण बड़े-बड़े साहस के काम करते हैं। 
एक दिन उन्होंने काला साँप देखा | साँप पंर दृष्टि पड़ते ही 
डर के मारे उनके साथो सब छोरे भाग खड़े हुएं, 'मगर कृष्णजी 
तो डर को पहचानते ही नहीं है | वे साँप के' पास चले गये और 
उसे पकड़, कर घर ले आये ! बोले-मैया तेरे लिए दही विलानें 
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को यह रस्सी ले आया हूँ । यशोदा ने जो रस्सी, देखी तो इसकी 
छाती पर साँप लोट गया ! पुत्र के अनिष्ट की शंका से यशोदा 
बुरी तरह घबरा गई ! कहा--हल्ला ! इसे छोड़, छोड़, जल्दी 
छोड़ दे ! फिर वह सोचने लगी--तीन लोक से निराला यह बालक 
कौन है ? भविष्य में अवश्य हो कुछ बड़ा काम करेगा ! वह मन 
ही. सन उसकी कुशल मनाने ज्ञगी । ः । 

क्ृष्णजी कभी-कछुछ और कभी कुछ निराले काम कियां' ही 
करते हैं । कभी भेंसे पर चढ़ कर सवारी निकालते है तो कभी और 
ही कुछ कर डालते है । 


मात' यशोदा दही रे बिलोवे, 
मक्खन सांगी-मांगी खाबे रे कुवरियों | 
जल जमना तट जावे रे सांवरियों ॥ 


यशोदा माता दही विलोती हैं. तो पहले तो माँग-माँग कर 
मक्खन खाते है, और जब मौका पाते हैं तो मटकिया पर खुद ही 
हांथ साफ कर देते हैं । कमी यमुना के किनारे जाकर क्रीड़ा करते 
हैं। कभी मयूर-पीछी का मुकुट अपने मेस्तक पेर धारण करके 
संशोभित होते हैं। इस तरह-- 


, अलि कमल से दूर रहे नहीं। 


:,. जैसे अ्रमर फूलों पर जाता- है, उसी श्रक़ार कृष्णजी गुवाल 
बालों और गोपियों-में हिल सिल जाते हैं। कभी .बंसरी का राग 
खुनाते है तो इधर-उघर से भाग क़र गायें -इकट्ठी-हो जाती हैं। 
इस प्रकार गोकुल में सदेव चहल्लन-पहल मची रहती है। श्रीकृष्णजी 
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स्वयं आनन्द में रहते हुए और गोकुलवासियों को आनन्द देते हुए 
दिन प्रतिदिन बड़े हो रहे है 

इधर एक दो दिन से कंस द्वेवकी के पास आने लगा है । 
देवकी की लड़कों को देख कर उसने कहा--क्या यही छोकरी मुम्े' 
मारेगी | ओर वेह अपनी बात पर आप ही हँस दिया | फिर भी 
उसके दिल में धड़कन शुरू हो गई | उसने सभा में ज्योतिषियों को 
बुलवाया | उनसे पूछने पर मालूम हुआआ कि कंस का विध्वंस करने 
बाले का जन्म हो चुका है। यह जानकर कंस को चिन्ता फिर बढ़ी | 
उसने अपने संहारकं की तलाश करने का निश्चय किया । पूछताछ 
करते-करते उसे.पता चला कि नन्‍्द्‌ अहीर के घर एक छोकराः है 
चह छोटी-सी उंम्ने में ही बड़े-बड़े काम करके दिखला रहा है। कंहीं 
वही तो-कंस को शत्र नहीं है ?. ' 


कंस ने जाँच-पड़ताल करने का विचार किया | हसने सोचा- 
गोकुल गाँव मे एक केसरी सिंह को छुड़वा दिया: जाय | अगर कोई 
असाधारण शक्ति वाला होगा तो वह सिंह को मार डालेगा | इस 
प्रकार उस बदमाश का पता चल जायगा | इस प्रकार विचार कर 
कंस ने केसरी सिंह छुड़वा दिया |. हि 


उधर'कष्णजी अपने साथियो. के साथ खेल रहे थे। सिंह को 

देखते ही सब भंर-भरा कर, भागे | कृष्णजी से भों कहने लेगे-- 
नह !|भाग आओ,/भाग आंओ [मगर ऋष्ण तो किसी और ही 
धातु के बने थे। वे - केंब भागने लगे? उन्होंने: भागने :वांलों से 
कहा--ठहरो, :ठहरो।भागों: मरते! यहै तो गीद्ड की तरह हैं 
देखो, में,इसे अभी पकड़ लेता हूँ ! और सचमुच ही कृष्ण 'ने सिंह 
को धर दबोचा । फिर उसके दोनों; जबड़े फाड़ कर उसे चीर डाला] 
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कंस की शंका दर हो गई। वह समझ गया कि नन्‍द का 
यह छोरा ही मेरा शत्र है । उसने कृष्ण को मार डालने के लिए 
अबको बार एक दुष्ट घोड़े को भेजा । कृष्ण ने, उसे भी सीधा 
कर दिया । त 


$ 


मगर नन्‍्दर और यशोादा अब चौकन्ने हो गये हैं। उन्हें खत्तरे 
का आभास होने लगा | ननन्‍्द, कृष्ण को बाहर जाने से रोकने लगे। 
चह बाहर निकलना चाहते हैं तो यशोद्य उनका रास्ता रोक लेती है। 
सगर जब दोनों इधर उधर निकल जाते हैं. और मौका पाते हैं तो 
कृष्ण घर से छू हो जाते हैं और जंगल में जा पहुँचते .हैं। वहाँ 
गुवाल-बालों के साथ खेलते हैं। यशोदा उन्हें डांट-फटकार बत- 
लातो है तो भोले बनकर, मुुस्किराते हुए कहते हैं--मेया, गशुवालों 
के लड़के आये थे और जबदं॑स्ती मुके पकड़ कर ले गये थे ! मैंने 
बहुत मना किया, माने ही नहीं ! कभी कह देते हैं आज तो माँ, 
खेलने की मन मे आ गई थी ! , ' 


एक दिन कृष्ण अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। अचा- 
नक बादल घिर आये ओर जोरों की वर्षा होने लगी । भींग जाने 
के ढर से लड़के घत्राने रूरे । तब आप,बोले--इस पवत को उठा 
लें और इमकी छाया में खड़े रहें तो नहीं भोंगेंगे। लड़के' बोले--- 
पागल हो गये हों कन्हैया ! कभी पर्वत भी उठाया जा सकता है ? 
तब कन्हेया ने कहा--पाँच अआरादमी मिलकर -चाहे सो कर सकते हैं | 
देखो म॑पवत को उठाता- हूँ। तुम लोग, भी 'थोड़ा-थोड़ा जोर 
लगाना । कृष्ण ने जोर लगाया और पंत उठ गया | यशोद्रा को 
पता चला ते वह भागी-भागी आई और बाँह पकड्ट" कर .घर ले 
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गईं | वह मन ही मन इस अद्भुत! बालके के लिए प्रभु: से प्राथना 
करने लगीं। जा, कल ०0 

इसी प्रकार एक दिन ऋष्णजी अपने|साथियों को लेकर जमुना 
के किनारे खेलने लगे | कालीदृह भरा हुआ था:-- 


' लेकर डंडा, 'मिलकर संडा, । 
कान्ह कुबर जब रमण 'निसरियों ॥ 
खेलत गेंद गई जमना में ;$ 
' > कूदि पंरथो जहां काली-दह भरियो॥ . 


बहुत-से बालक मिलकर और अपने-अपने डडे लेकर 
खेलने निकले । कऋष्णजी उनके कप्तान थे। जम॑नां के ,किनारे सब 
गेंद खेलने लगे | खेलते खेलते गेंद नदी में जा गिरी, गड़गप 
हो गई । दूसरे लड़के कहने लगे देखो कन्हैया ! तेरी बाजी है ओर 
गेंद तेरे हाथ से न॒दी में गिरी है । सो या तो गेंद निकाल कर लाओ 
या हार मानो ! संगर कृष्ण कब हार मानने वाले थे! उन्होंने 
कहा-“देखो, अभी गेंद निकाल लाता' हूँ 'यिहँ कह- कर वह: कपड़े 
उतारने लगे। बालकों ने कहंने को कहें तो द्या:' था, मगर बे: यहं 
नहीं चाहते थे कि कृष्ण जमनाजी में कूद पड़े, क्योंकि सभी- बालक 
उन्हें बेहद प्रेम करते थे। ऋष्णुजी को सचमुच तयार होते देखः वे 
डर गये और ,नदी! में न कूंदने के . लिए. ,आग्रह करने ,लगे | मगर 
अनोखे काम किये विज्ना कन्हैया को चेन कहाँ? वे तो, 'लंगोट, कस 
कर काली दृह में धड़ाम से कूद पड़े। काली दृह में--नागकुमार 
देवता का वास था | नाग़कुमार साँप के रूप मे ओर उसकी पत्नी 
सपिणी के रूप में रहती थो। कृष्ण वहाँ पहुँचे तो नागिन ने" कहा- 
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शरे छोकरे ! क्‍या पाताल-लोक में जाने के लिए- यहाँ आया है 
जल्दी भाग जा, अभी मेरे पति सो रहे हैं । ह 
सोते नाग मेरे भरतार । 
यहां से परो निकलजा बांहर |। 
अभी मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं । उत्तके जागने से पहले ही 
तू बाहर निकल जा | 
कऋष्ण ने कहा--मेरी गेंद दे दो तो में भाग जाऊँ। 
नागिन--माथे पर काल मंडरा रहा है क्‍या ? यहाँ गेंद 
का क्‍या काम है ? 
कृष्ण--जरासी गेंद के लिए भूठ बोल रही. हो ? यह तो 
चोरी भी है ! 
नागिन तू ही गेंद की चोर। 
यों कहि बोले ननन्‍्दकिशोर ॥ 


है नागिन ! अभी हम किनारे पर खेल रहे थे। गेंद में मैंने 
जोरदार ढंडा लगाया तो वह उछुल्ल कर पानी में आ गिरी है+ 
हमारे देखते-देखते तो यहाँ- आई है और तुम नीयत बिगाड़ 
रही हो || ६. 

सागिन ने सोचा--लड़का बड़ा निर्भीक है। तभी तो काली 


दृह में कूद पड़ा है और किस अकड़्‌ के साथ, बातें करता 'है ! 
फिर कहा-- ९ 


तेरी गेंद मेंने ली कब ओर कब पकड़ा मेरा पल्ला .| 
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; नारी जाति से विवाद करता, तू है बड़ा चिब्रिल्ला | 
'- द्वेता गेंद की चोरी सिर पर, तू हैं बडा निठलला ॥ " 


तूने गेंद,लेते कब मेरा पल्‍्ला , पकड़ा है? औरत की ,जाति 
जान कर मेरे सामने बातें बना रहा है। ओर , हैकड़ी दिखला रहा 
है ! मगर में ऐसी-वेपो घर क़ी औरत नहीं,हूँ। चाहूँ तो तुझे, अभी 
मजा चखा सकती हूँ । मगर चालक जान कर क्षमा करती हूँ। अपना 
भला चाहता हो तो जल्दी भाग़ जा, नहीं तो में झपने पति को 
जगा दूंगी। वह जागते ही तेरी जान ले लेंगे। 


कृष्ण ले निडर होकर कह दि्या--मैं ज्ञाग क्‍्यों:नाग 
बाप से भी नहीं डरता ! बड़ा घम्ंड करती हो प्रति ,कों ! जगा 
कर देख लो न ! 


नागिन का. क्राध-. आ गया | बह अपने पति के पास 
जाकर कहने लगी-- 
। अब तो जागो जी भरतार, 
झुक से कान्ह करे तकरार॥ 
कान्ह करे तकरार नांर्थजी 
कान्ह करे तकरार''**** ॥.. 


कान्हा यहाँ आ पहुँचा है और मुमें. चोरी ल्गा कर मगड़ 
रहा है। मेरी बेइज्जती करता है आप जागिए। ' 


जागशा नाग सहस फन घांरी । 
जिसका तेज बड़ा है भारी॥ 
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' कहते हैं, उस नागदेव 'ने अपने हजार फन “कर लिये। वह 
फुफकारता हुआ-ऋष्ण के सामने आया; #ंप्णं के हाथ में गेंद 
खेलने का डंडा था और बांसुरी थी । सगर हजार फन वाले साँप 
के सामने डंडा'और वांसुरी क्या काम आ सकते थे ? लेकिन पुण्य 
जिसका सहायक होता है, उसका कहीं कुंछ भी ' बिगाड़ नहीं :हो 
सकता | कृष्णजी के पुण्य के प्रभाव से गरुड़देव आये और . उन्होने 
एक हजार कृष्ण के रूप बंना लिये । आखिर ऋष्ण ने नाग को नाथ 
लिया और उसके फण पर खड़े हो गये। ; 


नागिन को स्वप्न में भो यह खयाल नही था कि इस छोकरे 
की लीला इतनी-विचित्र है ! उसने अपने पति की 'दुदृंशा देख कर 
क्हा--तुम अपनी गेंद लें लो औरंमेरे पति को छोड़ दो।।...* 


कृष्ण--मेरी यह सवारी है। में इसे नही छोड़ गा । 
£ ” उधर साथ के बालकों ने यह हाल देखा तो इतने घबराये कि 
न पूछी बात ! उनसे से कई ,भागे-भागे यशोदाी 'के पास पंहुँचे। 
यशादा को सारी कथा सुनाई तो उसके भी प्राण सुख गये ! सोचने 
लगी-न जाने इस ब्रालक का' कया “होनहार है| कितना रोकती 
हूँ. सगर सानता ही नहीं। और फिर वह उन बालकों पर भी 
उबल पड़ी । बोली-- न शी, 


कन्हैयो म्हारों जमना में कूद पंडयो | 
अणी रे ब्रज का लोग, ठगारा, कोई न आय कंहयो ॥ 


तुम सब लोग बड़े-दुए्ंं हो | इसे ब्रज्ज॑ के सभी लोग ठगोरे 
हैं। ऋष्ण यमुना में कूदने.लगा । तो किसी ने भी ख़बर नहीं दी ! 
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मगर यशोदा को चेन नहीं पड़ी। वह भागी-भागी यमुना 
के किनारे आई । वहाँ मौजूद ब्लालकों से पूछा--कष्ण कहाँ हे ? 
इसी समय कृष्ण ने माथा बाहर निकाला | लड़के चिल्ला उठे-- 
कालिया आ गया,, कालिया आ , गया ! कृष्ण किनारे आये तो 
गेंद भो साथ लेते आए | उन्होंने नाग और नागिन को विदा कर 
दिया। यशोदा ने नाग के ऊपर कृष्ण को सवार देखा तो पृछा-- 
यह क्या है कान्ह ! कान्ह बोले--कुछ नहीं मेया, यह भेरी 
सवारी है । 


-- करे यशोदा आरती भर मोतियन 'का थाल। . . 
बजे बीन अरु वांसुरी, नत्य करे भोपाल | ' ४ 


' थ्शोदा ने ऋष्ण की आरती को और उन्हें घर ले आई। 
अब वह ओर अधिक सावधानी रखने लगी। 


कालिया नाग को नाथ लेने की बात मामूली बांत नहीं 
थी। वह गोकुल तक सोमित नहीं रही | इस 'घटना का 'समाचार 
मथुरा तक पहुँचते देर न'लगी। कंस के कानों में बात॑ पहुँच गई। 
इससे एक ओर कंस की चिन्ता और घबराहट बढगई 'और दूंसरो 
ओर किसी ने किसी उपाय से ऊंष्छ को यमलोंक पहुँचा देने की 
सावनो भी ' बढ़े गई। 'बसुदेवजी ने जब यंह दृत्तान्त सुना तो 
उन्हें भी चिन्ता हुई । वे सोचने लगे--मेंने तो ऋष्ण को 'गोंकुंल 
इसलिए भेजा था कि छिंपकर बठा "रहे, लेकिन वह' तो ' अपने 
बल ओर पोरुष, के द्वारा बाहर आ : रहा “है ! कहीं: कोई -अन्तर्थ न 
हो जाय ! बालक अभी छोटा -है।। वसुदेव॒जी ने ,इस प्रकार सोच-: 


॥ ;कठोरता , के 
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कब्जे में रखना और भूल चूक कर भी मथुरा में संत आने देना! 

अब बलभद्रेंजो भी ऋष्ण के पास आ गये। दोनों भाई ' बड़े 
ही प्रेम से गले लग कर मिले । दोनों में बहुत प्रीति बढ़ी । ऋष्णजी 
अब तक अकेले थे, अब उनके दूसरे सहायक भी आ पहुँचे। फिर 
क्या था ? अब किसकी ताकत जो उनका 'बाल भी बांका कर 
सके ! दोनों भाई आनन्द में रहते हैं, खेल कूद मे समय' व्यतीत 
करते हैं और एक दूसरे का साथ भी नहीं छोड़ते | जिधर त्तिकल 
पड़ते हैं. गोपियाँ और गोप उन्‍हें घेरे रहते हैं | कभी-कभी गोकुल 
ओर मथुरा के बीच में, कदृंब की छाया में बैठते हैं और इच्छा- 
नुसार मजा; मौज करते हैं 


गोकुल की ग्वालिनें दही-दूध लेकर मथुरा में बेचन के लिए 
मिकलती हैं तो ऋष्णजी अपने साथियों को हुक्म देते 'हैं-- जाओ 
इन्हें कहो कि हमारा टैक्स देकर आगे बढ़े। लड़के टक्स माँगते हैं । 
बहुत-सी ग्वालिनें सोचती हैं---इस ऩटखट,लड़के से कौन उलमे ! 
यह सोचकर वे चुपचाप .कुछ हिस्सा दृही-दूध-मक्खन आदि का 
दे देती हैं। किसी ग्वालिन को मनोरंजन करने की इच्छा होती है 
तो वह सीधी तरह टेक्स नहीं चुकाती | इसी बहाने वह कृष्ण से 
बातें कर लेती है ओर चित्त को सन्तुष्टकरती है। वह कहती है-- 
जाओ, कह दो, नहीं दूंगी--क्या में नन्‍्दुल्लाल से डरती हूँ? तुम 
गोकुल में रहते हो तो मे भी गोकुल् में ही, रहती हूँ ? याद. रखना, 
तंग किया तो कंस राजा से फरियाद कर दूंगो । ; 


लड़के जाकर ऋष्ण से कह देते- हैं ।'क्ुष्ण स्वयं आरा धमकते 


हैं। कहते हैं--जानती हों मेरा नाम ? मैं धॉके के बॉकेपन को क्षण 
भर सें ठीक करे देता हूँ। कंस को चुलानां हों तो बुला लाओ। 


॒ &, 
ह£ ३: "का 


ह्‌ 
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मैं तो यही. चाहता हूँ-कि वह. मेरे पास आ जाय तो देश -का 
संकट थिटे *,उसे,, पल. भर में नीलाम बुलवा दू | मगर वह आता 


:: >म्बालिनें 'कष्ण को बातें सुन-सुन कर प्रसन्न होती हैं; 
कहती हैं>-तुम 'छोटेः 'मुं ह!' बड़ी बात मत . किया. करो॥ कितने 
चिबिल्ले: हो तुंम ! जरा-से ' दही और मक्खन 'के लिए, .तरसते 
हो ! लो, जितना खाना ! हो,' लो !' और वे- “उनका ' टैक्स अदा 
कर देती हैं. 


५ 
8 


॥ः 


+' ।भाइईयों !“यह वंणशंन इस वींसबी शताब्दी को' नहीं है। 
आजकल तो दृही-दूत_ इस' देश में ढुल्लभ 'पदार्थ हों गंये हैं। जिस 
जमाने का यह वर्णन है उस जभाने में भारतवंष में, 'दूध-इईही 
की नदियाँ बहती थीं।ईस देश में पशुधन की बहुतायत थी। 

शायद ही कोई अरभ्भांगा ग्रहस्थ ऐसा होगा जिसके घर गायें-भसे 
ने रहती हो अतएंब 'यहाँ न दूंध की कमी थी और नं दहीं की कमी 
थी । यही कारण “था कि उस संमंथ की 'प्रजा खुब संन्तुंट और 

बलिष्ठ थी | दूंध -दही आदि गोरेस''जीवनी शक्ति को बढ़ान वाले 
हैं। जिन लोगा के लिए यहँ पदाथे सुलभ होते 'हैं, वे भांग्यवीन 
समेमे जाते हैं। आज को स्थिति को: देखते हुए- उस समये'को 
कल्पना करना “भी कर्टिन है । अत्यन्तं खेद का 'वर्षय' हैं कि आज 
दूँवे-घो'कों अत्यन्त कर्मी हो जाने के कारण लोगों को नेंकंली दूध 
ओर वनस्पति का धी-जो स्वास्थ्य के लिंए! अत्यन्त ही हानिकारक 
है, इस्तेमाल करना -पड़ता .है !;इन्त - पदार्थों ;के.' इस्तेमाल से तरह 
तरह की न्यो-नयी ब्रीसारियाँ- उत्पन्न . हो-रहो है और जनता का 
स्वास्थ्य और बल घटता जा रहा है 
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इस परिस्थिति का मुकाबिला केसे किया जा सकता है? 
'इस प्रश्न की गंभीरता के साथ विचार करने. की आावृश्यकता है। 
इस दयनीय दशा का मुख्य कारण हे-पशुधन के श्रति चेधी 
भावना न रहना जैसो पहले थी | पहले के लोग गाय को माता 
'सान कर उसका पालन-पोषण और रक्षण,करते थे, आज लोग 
गाय को भी कसाई के सिपुद करते हुए संकोच नहीं ,करते । पहले 
के लोग गायो की रक्षा करके उनके दूध-दृही का उपभोग, करते,थे 
और आज लोग गाय को ही खां जाते है ! /... ,« 


भाइयों ! फल की प्राप्ति उसे होती है जो वृक्ष को रक्षा 
'करता है । वृत्त की रक्ञा करने वाला ,सदेव उसके फल्लों का उप- 
भोग क़र सकता है। सगर :जो आदमी वृक्ष कों ही उखाड़ कर 
फेंक देगा या जला देगा, उसे फिर-फल - कैसे मिल - सकेंगे ? गाय 
वक्त के समान है और उसका दूध फल के समान है। गाय की 
रक्षा. करने वाले को दूध दहो आदि मिल सकते हैँ, मगर जो गाय 
को ही काट कर खा जायगा, उसे .तो - उसके. फल्न से वंचित हीं 
होना पड़ेगा । जिस देश -में गाय को पूजा को जाती थो,,उसी 
देश में आज, गाय काटी: ,और खाई जाती है.! यह कितने खेद 
का विप्रय है ! इसी के फलस्वरूप आज लोग दूध-घी के लिए 
तरसते हैं । श्रीकृष्ण ने गोकुल में रह कर गो- जाति की महिमा 
को बढाया,था । उस समय गुवालिन अगर, ऋष्णजी को दृही-- 
सक्खन दे देती थीं,तो कोई, बड़ी बात नहीं -थी | इससे उन्हें कोई 
बढ़ी हानि नहीं, होतो-थी । : 


श्रीकृष्ण गोकुंत ' की समस्त- गोपियों के प्यारे थे गोपियाँ 
कभी-कभी यशोदा से कहतीं--तुर्मने भी खुब जता है इस कान्हों 


बढ हु 
जे 
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को ! यशोदा- हँस देती और . कहती--यह क्या श्रक्रेला भेरा ही 
है? तुम संभी का है. वह ! तुम्हारा न होता तो तुम उसे प्यार 
क्यो करती छा 


नन्‍्दजी के घर दूध, दही, मक्खन आदि की कमी नहीं' 
थी | उतके, पास' दूस हजार गायें -थी | फिर भी कृष्णजी मौज 
करने के लिए; हों दूध-दही की छाना-क्पटी या चोरी कर 
लिया करते थे। इस प्रकार सारे 'गोकुल्न में वे एक प्रकार का 
उल्लास बनाये रखते थे । अब उनकी उम्र करीब-१४-१६ वर्ष की 
हो गई थी ।, ध्ह * ग 


इधर कंस की बहिन सत्यभामा बड़ी' हो गई । कंस ने 
उसका विवाह करने फे_ लिंए स्वयंवर करने का निम्धय किया । 
देश-देश के राजाओं को आमंत्रण भेज दिये गये और मथुरा में 
विशाल और सुन्दर सभासंडप बनाया गया । स्व॒यंचर संडप 
यमुना के किनारे तेयार हो गया। दूर “दूर के राजा रवयंबर में 
सम्मिलित होने आंये'। ५ ५ 


कंस-तने स्व॒यंवर 'में सारंग धनुष रक्खा और चघोषणा' की 
कि जो राजा या राजकुमार , इस धनुष- को चढ़ाएगा, उसी के गले 
में वरमाला पड़ेगी। वही सत्यभाम्ां को प्राप्त कर संकेगा । 


- ' चसुदेवजी 'का एक लंडका अनाधिष्टकुमार था। वह गोकुंल 
में आया और ' कृष्ण तथा बलराम से मिला | दूसरे दिन तीनों 
भाइ साथ -साथ मथुरा के लिए रवानां हुए। रथ में बेठ कर जे 
चले तो ऋष्ण ने कहा--इस मा से चलें। अनाधिष्टकुमार बोलें-- 
यह भाग खराब है। बीच में काइ-मंखाड़ बहुत हैं । तब श्रीकृष्ण 
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ने कहा--परवाह मत करो ! आखिर कृष्ण के बताये मसाग से 
ही रथ रवाना हुआ। रास्ते में जो काइ-पेड आये; ऋष्णजी' ने 
उन्हें मूली की तरह उखाड़ कर फेक “दिया' और 'संथुरां तंक का 
रास्ता साफ कर दिया। जमतनाज्ी को पार करके रथ मथुरा 
पहुंचा। - ै फल 


तोनों कुमार सीधे स्वयंवर-मंडर्प मे जा पंहुँचे। स्वेयंवर 
संडप में अनेक देशों के नृपतिगण शान के साथ 'जसे हुए है | 
विविध प्रकार के वश्लों और अलंकारों से 'अलंकृत वे' ऐसे मालूम 
होते हैं, जैसे देवगण मनुष्य का रूप धरिरंं करके बेठे हो ! सब 'के 
मन मे सत्यभामा को प्राप्त करने की प्रबल कामना जाग रही है। 
अपने बल और पौरुष पर भरोंसा रखने वाले राजा लोग यही 
समम रहे हैं कि बस. , सत्यभामा हमें ही मिलने बोलो है । उधर 
स॒त्यभामा उत्तम सिंगार से सजकर, अप्सरा के समान सुशोभित 
होती हुई स्वयंवर मंडप में आई | उसके साथ उसको सखियाँ 
थीं | सत्यभामा के हाथो में वरमाला सुशोंभित थी ।-. 


प्राचोन काल के इतिहास में ऐसे-ऐसे.स्वयंवरों की झनेक 
घटनाएँ जानने को मिलती हैं ! स्वयंबर सें धनुष चल्लाने यां लक्ष्यवेध 
करने की. जो शत रक़्खी जातो थी,' वह देश की दँष्टि से-बड़ी 
महत्त्वपूर्ण थी | ऐप्ती शर्त से बौरता और “पंराक्रम' को प्रोत्साहन 
मिलता था | क्षत्रिय लोग ऐसे अवंसरों पर चिजयी होने के लिए 
सदव.प्रयत्नशील रहते-थे.। इससे देश में- वीरत्ता- बढती थीं" प्रति- 
स्पर्धा की भावना से वीरता में एक दूसरे से बढ़ जाने, को कोशिश 
करते थे | यही कारण है.कि उस समय में एक से बढ़कर; एक वीर 
पुरुष हुए हैं। , : 
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आज दुर्भाग्य समझना चाहिए लोगों का कि उनकी दृष्टि 
वीरता, श्रता और शंक्ति की तरफ नहीं रही हैं। आज 'शूरता, 
के बदले सर्म्पात्ति, वीरता के बदले वित्त और पराक्रम के बढ़ले 
पैसे की पूजा होतो है! आज विवांह करते समय्र 'ब॒र की शक्ति 
और वीरता को कोई नहीं पूछता, केवल धन की-ही पूछ होती, 
है | धन हो' मनुष्य की. सर्वोत्तम कसौटी बन॑ गया है। जब. गुणों 
को कोई टक्के सेर नहीं पूछता और धन को ही परमेश्वर सममा 
जाता है तो नतीजा यही होता है कि लोग गुरशों की तरफ ध्यान 
न देकर धन को ही अपने जीवन का एद्देश्य मंमकने लगते हैं।' 
आज यहा दशा इस-देश में हो रही,है ! सब लोग - पेसे, के पीछे' 
पागल ,हैं जीवन की , कोई कीमत, नहीं, विद्या को।,कोई मूल्य 
नही, सदुगुणों को कोई पूंछ नहीं है !-जो कुछ है, आज घन ही 
सार-सवस्व है। आम 

भाइयो ! में तुम्हें केसे समझाऊँ और किन शब्दों में ऋहं 
कर सममाऊँ ? और कौन,नहीं सममृताकि जीवन , और ,धन में से 
जीवन हो महत्त्वपूर्ण वस्तु है ! धन जीव॒न के, लिए, है;:जीवन धन, 
के लिए नहीं है। माना कि जीवन को, सुखम्रय बनाने मे, ग्रहस्थे- 
अवस्था में धन की जरूरत. होती।है, पर. इसका अर्थ, यह तो नही 
है कि तुम घन के लिए अपने सारे जीवन को और समस्त-सद्गुणों 
कोही,निदाबर,कर दो |... ..,. , , -७+३- 
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' आज धन. के सम्बंन्ध में प्रतिस्पर्धा होने के' कारण और 
धन/को ही प्रतिष्ठा मिलती देख कर लोग विव्राह-शादी जैसे! अबू 
सरों पर भी धन को ही महत्त्व देते हैं | कन्या का #४पिंता' चाहिता 
है-कि:प्ुके लंखपति जँवाई ,मिले और: लड़के-का पिता चाहता है 
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कि मुझे ऐसा कोई सम्बन्धी मिले जो धन से भेरा घर मर दे ! 

तरह दोनों की नजर धन पर ही होती है। इससे बेचारे गरीबों को 
कितनी परेशानी होती है, इस ओर किसी का ख्याल नहीं जाता । 
योग्य से योग्य लड़के कुबारे फिरते हैं ओर धनवान बूढ़े शादियां 
करके अपने बुढ़ापे को लजाते हैं ! जिस देश की और जिस जाति 
की एसी दशा हो, उसका उत्थान केसे होगा ? 


*. प्राचीन काल में वोरता का सरकार होता था, आज धन का 
सत्कार होता है! देश का यह पतन क्या सामान्य पंतन है ? वीरता 
का सन्‍्मान “करने के लिए ही उस समय की स्वयंवर श्रणांली में 
ऐसी-एसी शर्तें क्खी जाती थीं [कंस ने भी उत्त समय की ग्रणाली 
का ही अनुप्रण करके स्वयंवर में यही शर्ते रक्खी कि जो सारंग 
घनष को चढ़ाएगा, उसी के साथ सत्यभासा का विवाह कंर दिया 
जायगा । 


राजा लोग बारी-बारी से, अपने-अपने स्थान से उठते हैं और 
धन्नुष चढ़ाने की कोशिश करंते हैं । उसमें से कोइ असफल हो जाते 
हैं और कोई धनुष देख कर ही लौट आते हैं ! उन्तका मु ह लज्जा से 
लाल हो जाता है और वे नीची आंखें करके अपनी जगह बैठ जांते 
हैं। अब की बार अनाधिष्टकुमार धनुष उठाने लगा तो ' उसका पैर 
फिसल गया | लोग हंसने लगे। उसी समय श्रीकृष्ण ने, जो उसके 
पास ही खड़े थे. धतुष को उठाया और अनायास ही चढ़ा दिया । 
धनुष चढ़ाकर कृष्णजी ने जो,टंकार की तो राजाओं की उस समा में 
सन्नाटा छा गया। कल 52 6 

दूसरे दिन मल्लयुद्ध का निश्चय हुआ-। कृष्ण औरः बंलदाऊं 
दोनों गोछुल लौट आये । यशोदा से कहा-मैया, सुबह जल्दी ही 
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हमारे लिए पानी गर्म कर देना ! कल्न कंस के. मन्लों से हमें कुश्ती 
लड़नी है ! क॑स के मल्लों से कुश्तो लड़ने की बात सुत कर यशोदा 

हृदय काँपने लग्ा। वह सोचने लगी-क्रहाँ यह कोमल बालक 
और कहाँ राक्षसों सरीखे कंस के मल्ल ! कोई अनथ अब 'होना ही 
चाहता है ! उसने ऋष्ण को बहुतेरा समझाया पर कृष्ण कब मानने 
वाले थे ? फिर भी सुबह होने पर उसने पानी गये नहीं किया ! 
तब बलरामजी को गुस्सा आ गया | बोले-'आखिर तो अहीरनी 
ही ठहरी ! ” यह शब्द सुन,कर क्ृष्णुनी को गहरा आधात लगा ! 
उन्होंने बलदाऊ को फटकारा और कहा-मेरी माता का फिर इस 
प्रकार अपमान करोंगे तो समक लेना कि कुशत् नहीं है ! कोई 
दूसरा होता तो -मैं उसको 'जीम पकड़ कर बाहर खींच 'ल्ेता । 
 खबरदार, फिर कभी ऐसे शब्द कहे तो ! 


बलराम बोले-गुस्से में निकल 'गया। में ऐसा कहना नहीं 
चाहता था ! मगर तुम्हारी असली माता रानी देवकी हैं तुम राजा 
वसुदेव के पुत्र हो । यह बात तुम्हें अभी मालूम नहीं है ! 


ऋष्णुजी अपने 'जीवन का। नवीन' . मसे « सुन कर चर्कित 
ओऔरं विस्सित रह गये ! आज उनके हप॑ का पार नहीं धथा. | 
ऐसा. उत्साह उनमें जाग उठा, मानो. सो गुना बल बढ़ गया. हो ! 


दोनों भाई मंडप में आये तो दरवाजे पर दो मस्त” गज- 
'राज खड़े थे। कंप्त ने. महावतों को, सिख्न॒ला दिया -था कि ऋष्ण 
ओर बलराम ज्यों-ही .इधर आदें हाथियों को इशारा- कर देना 
और दोनों को, कुचलवा देना-! किसी तरह . जीवित: न॑ बचने 
पादें .! 
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: यहां हुआ इधर दोनों भाई' पहुँचे कि हांथी ऋषटे । मगर 
दोनीं ने एक-एक हाथा की सू'ड पकड़ी ओर जुमोल पर पंटक 
दिया | फिर उंनके दुंतशुंत्ष उ्ोड़ लिए | .इंतना, करके वे सभा- 
मण्डंप मे पहुँचे | अन्त मे दोनों भाइयों का कंस के च्ांशर और 
सुष्टिक नामक, मल्लों 'के साथ कुशंती हुई, । अंखाड़े में. एक ओर 
चारंर ओर दूसरी ओर कंष्ण को देखकर दशक घ॒र्बर्रा उठे | 
'कई_ कहने लगे-क्रहाँं डाकी चाणूर ओर कहां बालक कृष्ण ! 
हाय, इस बालक, को बंया. दर्शी होगो. जिन्हे कंस के ढुंए अभि-- 
प्राय[का पता था. वे खास ,तोर से चिन्ता में पड गये। उन्होंने 
सममा-आज कृष्ण को ब्रह्मा भी नहीं बचा सकता.! मगर कृष्ण 
के चेहरे पर उस समय ,एक अदूभुत, शौर्य, और अनूठा, तेज 
झलक रहा था उन्होंने निर्भीकता से कहा--केसरी सिंह क 
सासने हाथी की क्या: दशा होती है, आज़. में: यहो आप लोगों 
को बतलाऊंगा !.. ... ह आम 


आखिर कुश्ती में ऋष्णुजी-ने वह वीरता बतलाइ-कि 

लोग” दांतों तले उंगली दबाने; लगे। चाशूर-, मारा , गया और 
कृष्ण ;बिजयी हुए,। उघर बलराम ,ने- भी, सुष्टिक को, प्राशह्दीन 
करके:दशकों-को आश्चय में, डुबा:, दिया;! दर्शकों, की प्रसन्नता को 
पार नहीं रहा | मगर कंस के डर के मारे किसी ने ताली नहीं 


हा 
| ज>. ट न्‍ नकल » 
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फिर भी कंस के क्रोध ले उम्र रूप धारण किया पद्दले 
दोनों हाथी भारे गयें और 'अबं दोनों 'मह् “भी मारे. गये ! यह 
देखकर भीतर ही भोतर कंस कांप' उठा 'जैसे-पत्षी के दोलों.पंख 
उखाद दिये जाएँ तो बह पक्ती लाचार और बिवश हो जातो है 
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उसी प्रकार कंस लाचार और विवश होता हुआ भी ऊपर से क्रोध 
दिखलाने लगा | उसने कहा-इन दोनो बदमाश छोकरो ने कुश्ती 
के नियमों का उल्लंघन करके मेरे मलल्‍लो को मार डाला है। यह 
हत्यारे हैं| हत्या के अपराध में इन्हें प्राण दएड की सजा दी जाय ! 
साँप को दूध र्पपल्ा कर नन्द ने भी घोर अन्याय और जुल्स किया 
है, उसकी सारी सम्पत्ति लूट ली जाय । 


“कंस की यह बोखलाहट सुनकर कृष्ण के नेत्रों से आग 
'बस्सेंने लगी। उन्होंने कंस से कहा--पामर ! पहले अप्रत्ती .जान 
जध्चांने को फिक्र कर, फिर हमें प्राणंदंड देना ! जरा होश अंभाल ! 
भगवान का नाम जप ले। जिन्दगी में कभी परमात्मा को याद्र 
नहीं किया होगा,-अब मौन के समय तो याद्‌ कर ले ! परलोक की 
तेयारी कर ले ! 


, कंस तलवार हाथ में लेकर: खेड़ां है गया.-।न्क्ृः्ण पर ब्रह 
वार करने फो तेयार हो हो रहा था कि कृष्ण - ने उसकी ?तंलवार 
पकडंल्ी । एक हाथ से तलवार और दूसरे हाथ -से कंस की चोटी 
पुकड़ी | चोटी पकड़ 'कर 'भरी संभी में उसे घृलननन घुमाकर ज्उसे 
जोर से फक दिया ! शेर के सामने बेचारा संग कया कर सकता 
है ! कष्ण ने कहा--प्रांतकी ! तूने मेरे छह भाइयों के प्राण 
'लिग्ने-हैं और प्रजँ। पंर घोर अत्याचार किया :है'। तूने अपनी 
बहित ओर बंहिनोई को भी; नहीं . छोड़ा ! उन्हें तूने कार्ांगारं में 
कैद -किया | अरे कंस तेंरे पापों का कहाँ तक बंखान किया जाये 
तूने. अपने संगे“बाप के साथ भी दुश्मन कै समान व्यवहार 
क़रंके उन्‍हें कैदी बना रंक्खां है! तेरे अत्याचार चरंभ सोमां को 
प्राप्त हो चुंके हैं ! तेरे पापों का धड़ा भर चुका है। अब इसे प्रथ्यो 


बक 
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पर जीवित रहने का तुमे कोई अधिकार नहीं है । 


इस प्रकार कंस का ध्वंस करके कृष्णझी ने अनीति, 
अत्याचार और अन्याय का अन्त किया! कंस का पतन देख 
कर सज्जन पुरुषों को परम प्रमोद हुआ । दुजन लोग भय से 
कॉप उठे ! 

भाइयों ! चौबीस तीर्थकरों का विवरण आपको सुना रहा 
था । बाईसवें तीथंडुर भगवान्‌ नेमिनाथ के समय मे ऋष्णजी 
और बलदेवजी हुए । उन्होने अपने चरित से “लोगों को विस्मित 
किया | 


बाईसवें ताथंडुर भगवान्‌ अरिष्टनेमि के बाद भगवांब्‌ 
पाश्वनाथज्ञी और अन्तिम तीथक्डर भगवान्‌ महावीर हुए। भगवान्‌ 
पाश्वेनाथजी के जीवन की भी अनेक महत्त्वपूण घटनाएँ हैं. और 
महावीर स्वामी के जीवन सें भी अनेकानेक अदभुत तथा ओओज- 
पूर्ण वृत्तान्त हैं । इन दोनों तीथछूरों के जीवन चरित प्ृथक- 
प्रकाशित हो चुके है । आज इतना समय नही है कि उनके जीवन 
पर ग्रकाश डाला जा सके | 
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किसी भी महापुरुष का जीवन लीजिए, आपको सब में 
एक ही बात मिल्लेगी । मानो सब को जीवनी एक ही चक्र पर 
घूमती है । वह चक्र है. तपस्या 'का ! प्रत्येक महापुरुष के जीवन 
में तप का ही तेश उद्भासित होता है। महापुरुष का परिचय 
अथोत्‌ तप की शक्ति का परिचय | तपस्या के प्रताप से महा- 
पुरुष का जन्म होता है । तप के प्रताप से हो वह अलौकिक कऋत्य 
करके दिखलाते है ! 
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कृष्णुजी ने अपने जीवन सें जो चमत्कार कर दिखलाये थे, 
उनका बीज कहों है ? गोकुल के पानी ने ऋष्णजी मे अनूठी शक्ति 
ओर तेज नहीं उत्पन्न कर दिया था । गोकुल्त का पानी तो 
सभी गोकुलवासी पीते थे | ऋृष्णणी खाना भी वही खाते थे जो 
दूसरे लोग खाते थे। फिर उनमें अलौकिक शक्ति कहां से आ गई ९ 
- इस प्रश्न का उत्तर हमें उनके पूर्व जन्म के चृत्तान्त से मिलता है। 
वे कठोर तपस्या कर आये थे | तप का तेज अपने साथ लाये थे । 
उसी तेज के अभाव से उन्हें महान बल, पौरुष, यश और 
सन्‍मान मित्रा । 


भाइयो ! इस वृच्ान्त को सुनाने का श्रभिप्राय यह हे कि 
आप भी शक्ति के अनुरूप तपरेया करो“आऔर अपनी आत्मा को 
तेजस्वी बनाओ । यह पयु षण महापव तपस्या का अपूर्व अवसर 
है । तपस्या करोगे तो इस लोक में और परलोक में आनन्द ही 
आनन्द होगा ! 


> 
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